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भूमिका 

किसी भी शाग्न के ज्ञाता से यह वात छिपी नहीं है, कि तत्तत्‌ 
शाख्नो में परिभाषा का महत्व कितना है। यदि परिभाषा न होतो 
शाह्न में अत्यन्त गौरव हाता है, वही वही बातों को बार बार 
कहना पडता है जिससे ग्रन्थ विस्तृत, ग्लानिकर और पुनरुक्त- 
दोष-युक्त होता है। केवल इतना ही नहीं, परिभाषा के विना शात्र 
में अव्यवस्था आ जाती है । विशेष कर वेचक शा्न के लिये जिस 
से प्राण के साथ ही सीधा सम्वन्ध रहता हे, परिभाषा का महत्व 
अकथनीय हे । इन सब दोषों को दूर करने के लिये ही परिभाषा 
बनाई जाती है। संक्षेप में यह कह सकते हैं क्रि शात्र को संक्षेप, 
सुबोध और संयत बनाने के लिये ही परिभाषा बनाई जाती है । 
प्रत्येक शाञ्न में कुछ व्यापक नियम, विधि या प्रणालिया हुआ 
करती हैं; उनको यदि सर्वत्र वर्णन किया जाय, तो प्रन्थ में 
कितवा गौरव हो जायगा, यह कहने की आवश्यकता नहीं । उदाइ- 
रणाथ एक काथ को ही लीजिये। यदि काथ की परिभाषा न दी 
जाय, तो चिकित्सा शात्र में प्रत्येक योग के साथ काय में द्रव्या 
का परिमाण तथा बनाने की विधि लिखना होगा, जिससे प्रन्थ 
अति विस्तृत और पुनरुक्त दोषयुक्त हो जायगा । दूसरा उदाहरण 
मान-परिमाषा का लीजिये । यदि मान-परिभाषा न हो तो हम कह 
नहीं सकते कि द्रव्य किस तरह से ग्रहण किया जा सकता दै । 
इसके बिना तो व्यावहारिक जगत में समत्र -अव्यवस्या ही हो 
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जायगी । इस तरह विचार करने से यह स्पष्ट होता है, कि परिभाषा 
कितनो महत्वपूर्ण है । 
आयुवेंदीय परिभाषाओं में मानपरिभाषा मुख्य है । यदि मान 
परिभाषा न हो तो द्वव्यों की योजना ही नहीं हो सकती । कहा 
भी है--न मानेन विना युक्तिद्रव्याणां जायते कचित्‌? इति । 
आयुर्चेद में केवल मगध और कलिङ्ग देश की मानपरिभाषा ही 
ग्रहण की गई, जो “मागधमान” और 'कालिङ्ञमान” के नामसे प्रसिद्ध 
है । परिभाषा का प्रयोजन श्लोकों को देखने से मालूम होता हे, 
कि पहले मागधमान का ही प्रचलन था, पर पीछे से लोगों के 
नाना कारणों से बलहीन होने के कारण कालिगमान भी चलाया 
गया । यदुक्तम्‌--- 
यतो मन्दाग्नयो हरुवा हीनसत्वा नराः कलौ । 
अतस्तु मात्रा तद्योग्या प्रोच्यते सज्ञसम्मता? ॥ इति । 
इन दो मानों के होने पर भी मानविदूगण मागघमान को ही 


उत्तम सममते हैं । उक्तध-- 
'कालिङ मायघश्चेति द्विविधं मानमुच्यते । 


कालिङ्गान्मायधं श्रेष्ठमेवं भानविदो विदुः’ ॥ इति । 

मागध ओर कालिङ्ग मान में अन्तर :--- 
यदि गुज्ञा को आधार मान कर देखा जाय, तो मागध मान 
के अनुतार ६ गुज्ञाका माशा तथा १६ माशा का क्ष होता है 
याने ९६ रत्तां का १ कर्ष होता है। कालिंग मान के अनुसार 
८ गुज्ञा का माशा तथा १० माशा का कर्ष होता है याने ८० रत्ती 
का कर्ष होता है। इस तरह इन दोनों मानों में ९६ और ८० 
याने ६ ओर ५ का अनुपात आता है। आज कल के प्रचलित 
सान के अनुसार ८ रत्तीका माशा तथा १२ माशा का तोला 
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होता हे याने ९६ रत्तो का तोला होता है,जो मागघ मान के 
कर्षे के तुल्य है । पर कुछ कामों में १० माशे का भी तोला लिया 
जाता है, जिसे भर कहते हैं याने ८० रत्ती का भर होता है, जो 
कालिङ्ग मान के कर्ष के तुल्य है। इस तरह देखने से अव भी 
मागध और कालिङ्ग मानों का प्रचार मालूम होता है। पर इस 
संप्रह के अनुसार मूल में कुछ गडबडी दीखती है । मागध मान से 
८ सरसां का यव और ४ यव की गुछ्ला हुई याने २२ सरसों की 
गुच्चा हुई, पर कालिङ्ग मान से ६ सरसों का यव और २ यव की 
गुक्षा हुई याने १८ सरसों की गुंजा हुई । अतः मागध और 
कालिङ्ग मान में ३२१८६ और १८७९५ का याने २२ और १५ 
का अनुपात आया । अतः मागधमान कालिङ्गमान के दुगुने से भी 
अधिक हुआ । 


प्रचलित मान 


भारत्वष में भिन्न भिन्न समय तथा देश में भिन्न भिन्न प्रकार 
को मान-परिभाषाएँ प्रचलित थीं तथा अब भो हे । इनमें से कई 
प्राचीन संज्ञाएं परिमाण में भेद होने पर भी अब तक स्थान स्थान 
में प्रचलित हें; यथा-रीवाँ की खारी, राजस्थान का कूडो, छत्तीसगढ़ 
की खाड़ी ( ३२०० पल ), गौन ( २४०० पल ) तथा उत्कल में 
मणं ( २०० पल ) आदि । गुंजा, माषा आदि तो अब भी पूर्ण 
प्रचलित हैं तथा कष तो अपने आवीन मान में ही अब भी प्रायः 
सब स्थानों में चालू है। अस्तु; अब हम 'आयुर्वेदोक्त मान पर ही 
आते हैं। आयुर्वेद के प्रधान ग्रन्थ चरक, सुश्रुत तथा चारभट 
संहिताओं में प्राचीन मान लिखित हैं, एवं पीछे से मागघ शौर 
कालिङ्ग नाम से दो मान-परिभाषाओ्रों का प्रचलन हो गया दै । 
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वाग्भट संहिता में शाण से ही परेभाषा कथित है, एवं उपयुक्त सब 
परिभाषाओं मे-- 
“माष-टंकाक्षविल्वानि-कुडवः प्रस्थ आढकः । 
राशिद्रोणि खारिकेति यथोत्तरचतुगुणाः ॥? 
लागू है । अतः यहां हम चरकीय, सौश्रुत, मागध एवं कालिंग मानें 
का कुछ विवेचन करेंगे । कई विद्वानों के मत में चरकीय मान 
मागध एवं सौश्रुत मान कालिंगमान समझे जाते हैं और कालिंग 
मान से मागघ मान को ही श्रेष्ठ समझा जाता है । यथा ;--- 
'कालिंगं मागघश्चेति द्विविघे मानसुच्यते । 
कालिगान्मागधं श्रेष्ठमेचं मानविदो विदुः’ ॥ इति । 
कई विद्वान्‌ कालिंग मान को ही आजकल के लिये उपयुक्त 
बतलाते हें । कहा भी है:--- 
'यतो मन्दाभयो हसवा हीनसत्वा नराः कलौ । 
अतस्तु मात्रा तद्योग्या प्रोच्यते सुश्चसम्मता ॥? इति । 
पर जैसा कि हम आगे चलकर बतायेगें, इन सब मानें में 
न समानता है और न इनका समन्वय हो सहज है; और न 
किसी एक मान परिभाषा का अचार सावत्रिक हो सकता है एवं 
मान परिभाषा चाहे जो भी हो द्रव्यपरिमाण वही ही रदेगा । 
अतः स्वर्गीय कविराज श्री मंगाघर जी ने अपनो 'आधुवेदीय परिभाषा? 
में मान-परिभाषाओं के फमेले से ऊब कर यह मत दे दिया है कि :--- 
येन केनापि मानेन व्यवहारो न दुष्यति? इति । 
कविराज जी का यह मत वस्तुतः समीचीन ही है, किन्तु 
इसके पहले विभिन्न मान परिभाषां का परस्पर तारतम्य 
कर विवेचन होना आवश्यक हे और कौन सा योग किस 
प्रन्य. का है यह भी जानने योग्य है, अन्यथा प्रत्येक वेद्य को 
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अपने लिये एक नई परिभाषा बनानी पड़ेगी । संग्रहों में 
भी योगां के साथ ही मूल प्रन्या का उल्लेख नहीं है । अतः यह 
काम दुरूह ही रह जाता है, जब तक कि समग्र चैद्य समाज किसी 
साधारण मान से सब ग्रन्था का शोधन न कर दे । पर परम्परा से 
व्यवहार चला ही आता है और चिना समन्वय के ही वेद्य लोग 
अपने अपने स्थानीय मानों के अनुसार द्रव्य ग्रहण कर काम 
चला हो लेते हैं। जहां आकृति मान से द्रव्य प्रहण किये जाते हैं 
वहाँ तो कोई बात ही नहीं है; यथा मापूरधृत में समूचे मयूर का 
ग्रहण होता है, च्यवनप्राश में आंवले गिन कर लिये जाते हैं, 
एवं चरक में एक जगह तिले दद्यात. विषस्य च' कहा है । 

जो हो अव हम आयुर्वेदोक्त विविध मानों की तुलना करने 
की चेष्टा करेंगे। जेसा कि हम ऊपर कह आये हैं किकर्ष के 
ऊपर सब मानों की परिभाषा एक ही है, अतः यहां कष की ही 
आलोचना करना समीचीन है । 

चरकमते--१ कर्षं = १२ सुवणमाऽ=२८४ घान्यमाष, सुश्रुत- 
मते--१ कर्ष = १६ सुवर्णमाष = १९२ धान्यमाष । यदि १२ धान्य 
माष को ५ रती के बराबर माना जाय जेसा कि स्वर्गीय गंगाधर जी 
कविराज ने साना है, एवं जो स्मृति श्रोक्त मानों के माष के 
बरावर है, तो-- 


८४४५ 
चरकका १ कष्‌ = र = १६० रत्ती, आर सुश्रुत का 
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१ कषे न = ८० रत्ती, होते हैं; जिससे चरकोक्त कर्ष 


सुश्रुतोक्त कर्ष से दूना होता हे । यदि चरकोक्त कषे भी १६ माषा- 
त्मक होता तो चरकोक्त साष १० रत्ती का एवं सुश्रुतोक्त माष ५ रत्ती 


ह. 


का होता पेर चरक ने १ कर्षं का १२ माशा ही किया हे, अतः 
१ माष = १३३ कृष्णल या रत्ती ही होते हे, पर इससे कष में कुछ 
अन्तर नहीं आता । यदि आधुनिक मान से देखा जाय तो--२८४ 
घान्यमाष = ७६८ तण्डुल और १९२ घान्यमाष = ३८४ तण्डुल 
होते हैं। आधुनिक मान से ८ खसखस = १ चावल ( तण्डुल ) तथा 
८ चावल = १ गुंजा या रत्ती होते हें । इस मान से चरकीय कर्ष = 
९६ रत्ती तथा सौश्रुत कर्ष = ४८ रत्तौ होते हैं। याने वत्तमान 
प्रचलित मान का १ तोला 5१ चरकीय कर्ष तथा ६ मासे = 
१ सौश्चुत कष होते हैं जेसा भी विचार किया जाय चरकीय कषे 
सौश्चुत कर्ष से दूना ही ठहरता है । अब मागघ और कालिङ्ग 
कर्षो पर यदि विचार किया जाय तो झव स्व परिभाषालुतार-- 
मागघ कर्ष = १६ माशा ९६ रत्ती = २८४ यव = २०७२ सषप, 
कालिंग कर्ष-१० साशा=८० रत्तो=२४० यव-१४४० सर्षप, याने 
कालिंग कर्ष के दूने से भो मागध कर्ष १९२ सर्षप या मागध 
६ रत्ती ( माशा ) का बढ़ा होता हे, याने मागध मान के अनुसार 
४५ रत्ती = १ कालिंग कर्ष होता है। यदि सर्षपों के देश भेद 
से छोटे बड़े होने का विचार कर के व्यावहारिक दृष्टि से कालिंग 
क्षं को मागघ कर्ष का आधा मान लिया जाय तो कोई विशेष 
हानि नहीं होगी । आजकल के प्रचलित मानसे भी ४ यव या 
८ तण्डुल = १ गुणा होती है, अतः--चरकीय कर्ष = मागध कर्ष = 
साम्भ्रत १ तोला, और सौश्चुत कर्ष = कालिंग कर्षं = साम्प्रत ६ माशा 
( ह तोला ) । अतः यह प्रतिपन्न हुआ कि-- 
‘कालिङ्गं सुश्रुते प्रोक्तं चरके मागघं मतम्‌' इति । 

यह मत भो हमने केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही स्थापित 

किया हे और द्रेएण्यादि भी कर्ष एवं उससे उध्वे का ही प्रतिपन्न 


[ ७ |] 


हुआ है सूद्धम दृष्टि से विचार करने पर और भी अनेक भेदभाव 
परिलक्षित होंगे ही । 

प्रस्तु ग्रन्थ एक संग्रह प्रन्थ है, जिसके संग्रहकार ऋृष्णवल्लभ 
सेन के पुत्र गोविन्दवल्लभ सेन हँ । इन्होंने आयुर्वेदीय समस्त 
परिभाषाओं का संग्रह चार खण्डां में कर दिया दै । कोई भी परि- 
भाषा छूटने नहीं पाई है । अतः यह वेद्यो के अत्यन्त काम का 
हो गया है । परन्तु इस की कोई सरल हिन्दी टोका न होने 
से संस्कृत के न जानने वाले चिकित्सकों को तथा विद्यार्थियों को 
एक अभाव खटकता था । अतः विद्वज्जनोपासक, गोलोकवासी, 
श्रेष्ठिवर श्री हरिदास जी गुप्त के सुपुत्र बाबू श्री जयकृष्णदास जी गुप्त 
के अनुरोध से मैने अत्यन्त सरल भाषा में इसकी टीका की है, 
जिसे हर एक हिन्दी जानने वाला भी पढ़कर समम सकता दै । 
स्थान स्थान पर मतान्तरादि का उल्लेख तथा सन्देह का निराकरण 
भी किया गया है। 


शेष में आयुर्वेद के निष्णात विद्वानों से मेरी करबद्ध प्रार्थना 
है, कि यदि मेरी अज्ञता से या प्रमाद से इसमें कोई त्रुटि आ गई 
हो तो, उसे सहृदयतापूर्वेक क्षमा करेंगे । 


भीमस्यापि रणो भङ्गो मुनेरपि मतिभ्रमः । 
यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते ॥ इति । 
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हल प्रापिस्थानमू-- क्सा 
-संस्कृद-सीरिज 


पो० बा० नं० <, बनारस? 


ॐ श्रीः # 
वयक 


परिभाषा-ग्रदीपः 


नमोऽस्तु नीरदस्वच्छ-वपुषे पीतवाससे । 
यस्यास्येन्दुसुधां बंशी पपौ शब्दस्वरूपिणी ॥ १॥। 
गुरुपादयुयं नत्वा प्रयागदत्तशमंणा । 
परिभाषा-ग्रदीपस्य तन्यते वे प्रदीपिका’ ॥ 
वर्षाकाल के मेघ के समान स्वच्छ याने वेदाग कृष्ण वर्ण 
शरीरधारी, पीले वञ्रचाले उस श्री कृष्ण भगवान्‌ को, जिसके मुख 
चन्द्र के असुत को शब्दरुवरूपी सामवेद ने वंशी का रूप घर कर 
पान किया, नमस्कार हे ॥ १ ॥ 
कुष्णवल्ञभसेनस्य तनुजेन वितन्यते । 
श्रीमद्रोविन्दसेनेन परिभाषाप्रदीपकः । २॥ 
कृष्णवहलभ सेन का पुत्र श्रीमान्‌ गोविन्द सेन द्वारा यह 
परिभाषा-प्रदीप नामक वेद्यकप्रन्थ किया जाता हवे ॥ २ ॥ 
पूवेसुनिभिरादिष्टा सवे स्वे तन्त्रे कचित्‌ कचित्‌ | 
परिभाषा मया सा सा समाहृत्य विलिख्यते ॥ ३॥ 
आयुर्वेद के ज्ञाता पूर्वाचाथ मुनियो ने अपने अपने प्रन्थ में 
स्थानन्स्थान पर जो जो परिभाषाएँ लिखी हैं, उन्हें उन उन स्थानों 
से उद्धृत कर, में यहां लिखता हूं ॥ रे ॥ | 
ध्वान्ते पथि चिरष्णूनां यथा दीपः प्रद्शकः ॥ 
नानाशास्रब्चभिषजां सङ्ग्रहोऽयं तथा भवेत ॥ ४ ॥ 





२ परिभाषाप्रदीपः [ प्रथमः 


अंधेरे रास्ते पर चलने वालों को जिस तरह दीपक प्रकाश 
डाल कर मार्ग दिखाता है, उसी अकार यह संप्रह-प्रन्य भी अनेक 
शाक्ला के जानने वाले वेद्यां के लिये ( शाक् में तथा व्यबद्दार में ) 
मार्ग दिखाने वाला होगा ॥ ४ ॥ 

खरडेश्रतुर्भिरादिष्टः सङम्रहो नातिविस्तरः । 

वेद्याः झुवेन्त्वत्र यत्नं व्यवहाराथेमुद्यताः ॥ ५ ॥ 

यह संग्रहप्रन्थ को अधिक विस्तृत न कर चार ही खण्डो में 
समस्त आवश्यक विषयों को कहा है । आयुर्वेद के व्यवहार याने 
चिकित्सा करने के लिये प्रस्तुत वेद्यां को इसे यत्नपूवेक पढ़ना 
चाहिये ( क्‍योंकि उन के उपयोगी विषय सब इस में कहे गये हें ) ॥ 

अव्यक्तानुक्तलेशोक्तसन्दिग्धार्थप्रकारिकाः | 

परिभाषाः प्रकथ्यन्ते दीपीभूताः सुनिश्चिताः ॥ ६ ॥ 

आयुर्वेद के तन्त्र में अनेक विषय ऐसे हैं, जो स्पष्टतया नहीं 
कहे गये हैं, कुछ विषय नहीं भो कहे गये हैं, कुछ विषयों पर बहुत 
ही थोड़ा कहा है तथा कुछ विषय ऐसे कहे गये हें, कि उन में शङ्का 
पेदा होती है । ये ( निम्नोक्त ) परिसाषाएँ जो कि अच्छी तरह से 
निश्चय करके ही लिखी हे, दोपक के सदृश इन सब बातों पर प्रकाश 


डालेंगी । याने इन्हें स्पष्टछप से बतलायेंगी ॥ ६ ॥ 
अथ मानमू--- 

परिमाणं विना कापि नागदाज्जायते फलम्‌ | 

तस्मात्‌ सर्वे यतन्तेऽत्र परिमाणविधी सदा ॥ ७॥ 

चिना परिमाण की ओषधि से कभी कोई भी फल हो नहीं 
सकता यानी जो दवा विना परिमाण से ही मनमानी बनाई जाय, 
वह रोग को कभी दूर नहीं कर सकती ( शारीरिक दोषां का तार- 
तम्य एवं द्रव्यो के रस, गुण, विपाक, वीर्यं तथा सुदु, मध्य और 


कार्यकारिता 


तीम कायकारिता के कारण योगों में प्रत्येक प्रयुक्त द्वव्यों का 
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परिमाण भिन्न होता है । इस भिन्नता को प्रकट करने के लिये 
मानपरिभाषा तो एक मात्र अवलम्ब है )। इसलिये, आयुवेदशात्र 


के आचार्यगण पहले माप-तौल को ही कहने का प्रयत्न करते हैं ॥७॥ 
शाहइधरस्त्वाह-- 


न मानेन बिना युक्तिद्रेग्याणां जायते कचित्‌ । 

अतः प्रयोगकार्य्याथ मानमत्रोच्यते मया ॥ ८ ॥ 

विना मान के द्रव्यो की योजना नहीं 'की जा सकती, अर्थात्‌ 
यदि मान न हो, तो कोन सी दवा कितनी ली जाय, यह निश्चय 
न होने से औषधादि के प्रयोग में हमेशा अव्यवस्था ही रहेगी, 
जिससे उनकी योजना भी न हो सकेगी । इसलिये प्रयोगों के व्यवहार 


के लिये हम मान की मात्राए कहते हैं ॥ ८ ॥ 
अन्यच 


मानापेक्तितमाचाय्या भेषजानां प्रकल्पनम्‌ । 

मेनिरे यत्ततो मानमुच्यते पारिभाषिकम्‌ ॥ इति ॥ ६॥ 

अन्यत्र भी कहा है कि आयुर्वेद के आचायंगण ने दवाओं की 
कल्पना यानी तैयार करना तथा प्रयोग करना मान के ही आधीन 
रखा है, क्योंकि विना मान के दवा निश्चित नहीं की जा सकती, 
इसलिये पहले मान की परिभाषा ही कही जाती है ॥ ९ ॥ 

तस्य द्वेविद्धधम्‌- 

तस्माश्च द्विविधं सानं कालिङ्गं मागधं तथा । 

कालिङ्गान्मारधं श्रेष्ठमेबं मानविदो विदुः || १०॥ 

अब मान याने माप-तौल दो प्रकार की कहते हे--मान दो 
तरह का होता हे-कालिंगमान और मागधमान । इनमें से मान- 
परिभाषा के जानने वाले विद्वानों के मत से कालिंग मान की 
अपेक्षा मागधमान श्रेष्ठ हे । ये मान प्राचीन काल में कलिंग और 
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मगध देश में प्रचलित थे, अतः ऐसा नाम पड़ गया ॥ १० ॥ 
मागघपरिभाषा-- 

जालान्तरगतेः सूयेकरेः ध्वंसी विलोक्यते । 

षड्ध्वंसीभिसंरीचिः स्यात्ताभिः षड्भिश्च राजिका॥११॥ 

श्रेष्ठ के कारण पहले मागघमान को ही कहते हें-- 
खिड़की के छिद्र से कोठरी में आई सूर्य की किरण में उडती हुई 
धूल के जो कण दिखाई देते हैं, उन्हे ध्वंसी कहते हैं । छः ध्वंसियों 
की एक मरीचि तथा छः मरीचियों की एक राजिका याने राई 
होती है ॥ ११ ॥ ( चंशी का तीसवां भाग परमाणु कहलाता है। ) 

तिसभी राजिकाभिश्च सर्षेपः प्रोच्यते बुधैः । 

यवोउष्टसषप: प्रोक्तो गुज्ञा स्यात्तज्वतुष्टयम्‌ ॥ १२॥ 

तीन राई की एक सरसों होती है, आठ सरसों का एक जौ तथा 
चार जौ की एक गुज्ञा यानी रत्ती होती है ॥ १२ ॥ 

षड्भिञ्च रक्तिकाभिः स्यान्माषको हेमधामको । 

माषेश्वतुभिः शाणः स्याद्धरणं तन्निगद्यते ॥ १३ ॥ 

टङ्कः स एवं कथितस्तद्वय कोल उच्यते | 

रुद्रो मोरटकक्चेच द्रङ्कुणं तन्निगद्यते ॥ १४ ॥ 

छुः रत्तिया का एक माषा या मासा होता है जिसे हेम और 
घामक ( कहीं कहीं घान्यक ) भी कहते हें । चार मासे का एक 
शाण होता हे । एक शाण २४ रत्तियो का होता जो वर्तमान प्रच- 
लित ३ मासा या एक चचन्नी भर होता है । इसे घरण तथा टंक भी 
कहते हें । दो टंक का एक कोल यानी अउन्नी होती है। इसे क्षुद्रक, 
मोरट तथा रक्षण भी कहते हे ॥ १२-१४ ॥ 

कोलइ्यख्च कषेः स्यात्‌ स प्रोक्तः पाणिमानिकः । 

अक्षः पिचुः पाणितले किद्चित्पाणिश्च तिन्दुकम्‌ ॥ १४ ॥ 
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विडालपद्कञ्चेव तथा षोडशिका मता | 
करमध्यो हंसपदं सुवणं कबलम्रहः । 

उडुम्बरञ्च पर्यायेः कष एवं निगद्यते | १६ ॥ 

दो कोल का एक कष ( तोला ) होता है। पाणिमानिक, अश्न, 
पिचु, पाणितल, किञ्चित्पाणि, तिन्दुक, चिडालपदक, षोडशिका, 
करमध्य, हंसपाद, सुवर्ण, कवलभ्रह तथा उडुम्बर, इन सब शब्दों का 
अर्थ कषे ही है ॥ १५-१६ ॥ 

स्यात्‌ कषांभ्यामद्धंपलं शुक्तिरष्टमिका तथा ॥ 

शुक्तिश्याञ् पलं ज्ञेयं युष्टिमात्रञ्चतुर्थिका । 


प्रकुञ्चः षोडशी बिल्वं पलमेवात्र कीत्त्यते ॥ १७ ॥ 
दो कर्षा का आधा पल होता हे, जिसे शुक्ति तथा अष्टमिका भी 


कहते हैं, दो शुक्ति का एक पल होता दै। सुष्टिमात्र, चतुर्थिका, 
प्रकुच, षोडशी, बिल्व, इन नामों से पल ही कहा जाता है ॥ १७॥ 
पलाभ्यां प्रसतिज्ञया प्रसृतञ्च निगद्यते | 
प्रसतिभ्यासञ्जलिः स्यात्‌ छुडवोऽद्धशरावकः॥। १८॥। 
अष्टसानञ्च स ज्ञेयः कुडवाभ्याञ्च माचिका | 
शरावोऽष्टपलं तइञज्ञेयमत्र विचक्तणेः॥ १६॥। 
दो पलों को एक प्रसुति या ग्रस्त होता हे। दो प्र्त की एक 


अज्ञलि होती है । इसे कुढव, अद्वेशराव तथा श्रमान कहते हें । 
दो कुदर्वा की एक मानिका होती है। इसे शराव तथा अष्टपल भी 


कहते हैं ॥ १८-१९ ॥ 
शरावाभ्यां भवेत्‌ प्रस्थञ्चतुःप्रस्थस्तथाढकम्‌ | 


भाजनं कंस-पात्रे च चतुःषष्टिपलञ्च तत्‌ | २० ॥ 

दो शरावों का एक प्रस्थ होता है। चार प्रस्थ का एक आढक 
होता दै जो भाजन, कंस या पात्र कहलाता दै तथा वह १४ पलों का 
होता हे ॥.२० ॥ 
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चतुभिराठकेद्रोणः कलशो नल्बणोऽमंणः | 

उन्मानद्भ घटो राशिद्रोणपयायसंज्षित: ॥ २१ ॥ 

चार इक का एक द्रोण होता है। कलश, नल्वण, अमण 
उन्मान, घट तथा राशि, ये द्रोण के ही पर्याय हैं॥ २१ ॥ 

द्रोणाभ्यां शुपकुम्भी च चतुःषष्टिशारावकः । 

शूपाभ्या्च भवेद्‌ द्रोणी वाहो गोणी च सा स्ट्रता॥२२।। 

दो द्रोण का एक शाप या कुम्भ होता है जो ६४ शरावों का 
होता है। दो शूप की एक द्रोणी होती है जिसे वाह तथा गोणी भी 
कहते हैं ॥ २२ ॥ 

द्रोणीचतुष्टय॑ खारी कथिता सूचमबुद्धिभिः । 

चतुःसहस्रपलिका षणणवत्यधिका च सा ॥ २३॥ 

चार द्रोणी की एक खारी होती है। यह खारी चार हजार 
छियानबे ( ५०९६ ) पल की होतो है ॥ २३ ॥ 

पलानां द्विसहस्रञ्च भार एकः प्रकीर्तितः | 

तुला पलशतं ज्ञेयं सवेत्रेवेष निञ्चयः॥ २४ ॥ 

दो हजार पलों का एक भार होता हे, तथा सौ पलों की एक 
तुला होती हे यह मान सब जगह जाने ॥ २४ ॥ 

माष-टङ्ाच-बिल्वानि कुडवः प्रस्थ आठकम्‌ | 

राशिद्रोणी खारिकेति यथोत्तरचतुशुणाः ॥ २५॥। 

मासा, टंक, अक्ष, बिल्व, कुडव, प्रस्थ, आढक, राशि, द्रोणी तथा 


खारी, ये क्रमशः एक से दूसरे चौगुने होते हें यानी मासा से टंक 
टंक से अक्ष तथा अक्ष से बिल्व, इसी तरह आगे भी चोगुने चौगु- 
ने होते हे ॥ २५ ॥ 

शुष्कादरयोर्मः 


गु्ादिमानमारभ्य यावत्‌ स्यात्‌ कुडवस्थितिः । 
्रवाद्रशुष्कद्र्याणा तावन्मानं समं मतम्‌॥ २६ ॥ 
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प्रस्थादिमानमारभ्य ठिगुर्ण तद्‌द्रवाद्रेयो: । 
सानं तथा तुलायाश्च द्विगुणं न क्कचित्‌ स्मृतम्‌ ॥ २७॥ 
गुक्षा याने रत्ती से लेकर एक कुड़व पर्यन्त का मान, द्रव, गीला 
तथा शुष्क द्रब्यों के लिये समान होता है। प्रस्थ से लेकर आगे 
सूखे द्रव्या की अपेक्षा गीले और द्रव पदार्थ दूना लेवे । तुला से 
आगे दूना लेना कहीं नहीं कहा गया हे। याने तुला के पहले मान 
तक ही दूना लो; उसके आगे नहीं । उदाहरण--- 
यदि सूखी, गीली तथा द्रव वस्तु एक एक गुक्षा कहे गये हों, 
तो एक गुज्ञा ही लेवे । इसी तरह कुड़व तक सम मान रक्खे। ऐसा 
ही यदि तीनां एक एक प्रस्थ कहे हा तो सूखी तो एक प्रस्थ ही ले, 
पर गीली और द्रव दो दो प्रस्थ लेवे। इसी तरह तुला पहुँचने तक 
करे । उससे आगे फिर सम ही लेवे ॥ २६-२७ ॥ 
कुडवभाण्डम्‌-~ 
मृदूवृत्त-वेशु-लोहादे भाण्डं यच्चतुरङ्कलम्‌ | 
विस्तीणश्च तथोश्वश्च तन्मानं कुडवं वदत्‌ ॥ २८ ॥ 
मिट्टी, लकड़ी, बांस अथवा लोहा आदि धातु के बने पात्र जो 
चार अंगुल लम्बा, चार अंगुल चौड़ा तथा चार अंगुल गहरा हो, 
उसे कुइवमान कहते हें यानी इसमें जितना द्रव्य आता हे वह एक 
कुडव होता हे । यह कुडव जल-तेलादि तरल पदार्थ नापने का दे ॥ 
( इति मागघपरिभाषा । ) 
योयानां नामनिर्देशविधिः--- 
यदीषधन्तु प्रथमं यस्य योगस्य कथ्यते । 
तश्नाम्नंव स योगो हि कथ्यते तत्र निश्चयः ॥ २६॥ 
योगों में ओ दवा पहले कही जाती है प्रायः वह योग उसी के 
नाम से ही कहा जाता हे । ऐसा सचत्र जाने । जेउे, असतादि पाचन 
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में असृता अर्थात्‌ गिलोय पहले कही गयी है; पर कहीं कहीं प्रधान 
ओषधि के नाम से भी पुकारा जाता है चाहे वह पहले न भी हो, 
जैसे; मध्वासव आदिः कहीं कहीं संख्या तथा तौल सूचक ' नामां से 
भी पुकारे जाते हैं, जसे; दशमूल, पंचलोक पावन, नवकार्षिक काथ 


आदि कहीं कहीं अन्य नाम विशेषा से कहे जाते हैं, यथा सुदर्शन - 
चूर्ण, लवणमास्कर आदि ॥ २९ ॥ 


कालिङ्परिभाषा-- 

त्रसरेरुस्तु बिज्ञेयस्त्रिशता परमाणुभिः । 

त्रसरेरुस्तु पर्यायनाम्ना ध्वंसी निगद्यते ॥ ३० ॥ 

अब कालिंग मान कहते हैंः--तोस परमाणु का एक त्रसरेणु 
होता है। इस का दूसरा पर्याय ध्वंसी ( बंशी ) है ॥ ३० ॥ 

षडध्वंसीमिमरीचिः स्यात्त षणंमरीच्यस्तु सषंपः । 

षटसषेपेयेवस्त्येको शुंजेका च यवेखिभिः ॥ ३१ || 

साषो गुख्लामिरष्टामि: सप्तभिवा भवेत्‌ कचित्‌ । 

हेमश्व घामकञ्चेव पर्यायस्तस्य कीत्तितः ॥ ३२ ॥ 

चतुर्मिमाषकेः शाणः सनिष्कष्टङ्क एव च । 

धरणशब्दोऽत्र बोष्यः, अन्यत्र शाणपय्याये लिखितरवात्‌ | 

गद्याणो माषकेः षडभिः कषः स्याहशमाषकः ॥ ३३ ॥ 

छः ष्वंसी की.एक मरीचि, छः मरीचि को एक सरसां होती 
हे । छः सरसों का एक जो, तीन जौ को एक गुक्षा या रत्ती, तथा 
आठ रत्तिया का, कहीं कहीं सात रत्तियों का. एक मासा होता दवै। 
इसे हेम और घामक ( घान्यक ) भी कहते हैं। चार मासे का एक 
शाण होता है । निष्क, टँक, इस के दूसरे नाम है। धरण शब्द भी 
इसी का पर्यायवाची जानना, क्योंकि अन्यत्र शाण के पर्याय में लिखा 
'गया हे। छः मासे का एंक गद्याण तया दश मासे का एक क्षं होता है॥ 
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शाणी दो द्रहुणं विद्यात्‌ कोलं वटकमेव च । 

कर्षार्ड दविगुणं कष सुवणेब्वाच्षमेव च ॥ ३४ ॥ 

विडालपदक चेव पिचुः पाणितलं तथा । 

उडुम्बरं तिन्दुकञ्च कवलग्रहमेव च॥ ३५ ॥ 

दो शाण का एक द्रक्षण, कोल या वटक होता है। यह 
आधा क्ष होता है। इस का दुगुना अर्थात्‌ दो कोल का. एक कर्ष 
होता है ( ४ मासे का शाण, दो शाण का द्रक्षण तथा दो ठ्रंक्ष- 
णका कर्षं याने १६ मासे का कर्ष हुआ ऊपर कषः स्याइशमा- 
खकः कहा गया है । यह पूर्वापर विरोध है । ) सुवर्ण, अक्ष, विद़ाल 
पदक, पिचु, पाणितल, उड्म्बर, तिन्दुक और कवलाप्रह, कर्ष के 
ही नाम हैं ॥ २४-३५ ॥ 

द्वे सुवर्ण पलाड स्यात्‌ शुक्तिरष्टमिका तथा । 

हे पलाधे पलं सुष्टिः प्रकुश््श्च चतुर्थिका ॥ ३६ ॥ 

बिल्वं षोडशिकाम्रव्व डे पले प्रस्तं बिदुः । 

कुडवः प्रसताभ्यां स्यादञ्चलिः स निगद्यते | 

अष्टमानं शरावाद्ध तस्य पय्योयमेव च ॥ ३७॥ 

दो सुवण याने कर्ष का एक पलार्थ, शुक्ति या अष्टमिका होती 
है। दो पलाध का एक पल, भुष्टि, प्रकुश्च, चतुर्थिका, बिल्व षोड- 
शिका या आप्र होता है। दो पल का एक प्रसत होता हे । दो 
प्रसुतां का एक कुडव होता है । अज्ञलि, अष्टमान तथा शराबाधे 
इसी के ही नाम हैं ॥ २९-२७॥ | 

कुडवाभ्यां माणिका स्याच्छ्रावोऽष्टपलं तथा । 

माणिकाभ्यां भवेत्‌ प्रस्थो ज्ञेयः षोडशभिः पलेः ।।३८)॥ 


दो कुड्व की एक मानिका होती है। जिसे शराव और अष्टपल 
भी कहते हे । दों मानिका का एक प्रस्थ होता है जो सोलह 
थल का होता है. ॥ २८ ॥ 
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चतुःप्रस्थेराढकः स्यात्‌ पात्रं कंसञ्च भाजनम्‌ । 

अर्थ भिषगमिराख्यातश्चतुःषष्टिपलेरिह ॥ ३६॥ 

चार प्रस्थ का एक आढक होता है। इसे पात्र, कंस, और 
भाजन भी कहते हैं । यह ६४ पल का होता ॥ २९ ॥ 

चतुभिराढकेद्रागः कथितः पूर्वसूरिभिः । 

घट: कलश उन्मानो नल्वणो5मेंण एव च ॥ ४०॥ 

द्रोणपर्यायनामानि कीर्तितानि भिषम्परे: । 

अयञ्च पलसंख्यातः षटपञ्चाशच्छतद्वयम्‌ ॥ ४१ ॥ 

चार आढक का एक द्रोण होता है। घट, कलश, उन्मान, 
नल्वण तथा अरमण, ये द्रोण के ही दूसरे नाम हैं। यह दो सौ छप्पन 
( २५६ ) पल का होता है ॥ ४०-४१ ॥ 

द्रोणाभ्यां शूपकुम्भो च चतुःषष्टिशरावकः । 

शुपाँभ्यान्च भवेदू द्रोणी बृहद्द्रोणी च सा स्मृता ॥ ४२॥ 

दो द्रोण का एक शूप या कुम्भ होता है। दो शूप की एक 
द्रोणी होती है । इसे बृहदूदोणी भी कहते हैं ॥ ४२ ॥ 

द्रोणीचतुष्टयं खारी कथिता सूदमबुद्धिभिः । 

चतुःसहस्रपलिका षणणबत्यधिका च सा ॥ ४३ ॥ 

तुला पलशतं प्रोक्तं भारः स्याद्विंशतिस्तुलाः | 

पलानां द्विसहस्नाणि भारः परिमितो बुधैः ॥ ४४ ॥ 

चार द्रोणी की एक खारी होतो है । यह ४०९६ पल की होती 


है। सौ पल की एक तुला होती है । बीस तुला या दो हजार पल 
का एक भार होता है ॥ ४२-४४ ॥ 


माषकः शाणतिन्दू के पलं कुडवप्रस्थकः | 
राशिद्रोणी खारिकेति यथोत्तरचतुगेणाः ॥ ४४ ॥ 
"मासा, शाण, कष, पल, कुडव, प्रस्थ, राशि, द्रोणी, खारी, 
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ये अगले से पिछले पिछले चौणने होते हे, याने मास से शाण. 
चौगुना, शाण से कर्ष चौगुना इसी तरह ॥ ४५ ॥ 
द्रवाद्रयोद्वेगुण्यमू--- 
शुष्कद्रव्येष्विदं मानं द्विगुणब्न द्रवाद्रयो: | 
ज्ञातव्यं कुडवादूद्‌ध्व प्रस्थादिश्रतिमानतः ।। 9६ || 


यह मान सूखे द्रव्यो का हे । यदि द्रव तथा गीली वस्तु हो, 
तो दुगुना यानी सूखे की अपेक्षा दुगुना लेना । यह नियम कुडव 


से उपर का हे । याने जितने कुड़व, प्रस्थ आदि कहा गया हो उस- 
का द्विगुण ग्रहण करना चाहिये ॥ ४६ ॥ 
शुष्कद्र्व्ये तु या मात्रा चाद्रेस्य गुणा हि सा । 
शुष्कस्य गुरुतीच्णत्वात्‌ तस्मादद्ध प्रकीत्तितम्‌॥ 9७ | 
यदि कहीं पर शुष्क द्रव्य की जो मात्रा कही हो, वहीं यदि 


गोले की भी हो, तो सूखे से गीला द्रव्य दुगुना ले यानी यथा मात्रा 
सूखे से गीला दुगुना हिसाब लेवे । गोले द्रव्य से सूखे का आधा 
मान कहने का कारण यह है कि सूखे पदार्थ भारी और तीच्ण 
होते हें । इसलिये यदि कहीं गीला द्रव्य न मिले तो उसके स्थान 
में सूखा आधा ही अहण करे। किन्तु उसके गुरुता और तीदणता पर 
विचार कर ही प्रहण करे ॥ ४७ ॥ 
अस्यापचादमाह -- 

बासानिम्बपटोलकेतकिबलाकुष्मारडकेन्दीबरी 

वर्षा भूकुटजाश्वगन्घसहितास्ताः पूतिगन्धामृताः 

मांसं नागबला सहाचरपुरो हिङ्ग्वाद्रके नित्यशः 

ग्रह्मास्तत्तुणमेव न द्विगुणिता ये चेक्षुजाता गणाः ॥४४॥ 


बांसा, नीम, पटोल, केतकी . बला पेठा, शतावर, पुननेवा,. 
कुर्या, असशंघ, प्रसारणो, शुच, मांस, नागबला, .कटरया 


गूगल, हींग, अदरख तथा ईख सें बने पदा्थ-गुड, . खांड आदि- 
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हमेशा ही गीला ले, पर ठुगुना नहीं ॥ ४८ ॥ 
अन्यच्च--- 
गुडूची कुटजो वासा कुष्माण्डश्च शतावरो । 
अश्वगन्धासहचरो शतपुष्पा प्रसारणी ॥ 
प्रयोक्तव्याः सदैवाद्रा द्विगुणं न च कारयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
( शाङ्गधरमतमेततः ) 

गिलोय, कुरेया, बांसा, पेठा, शतावर, असगन्ध, पियाबांसा, 
सौंफ, प्रसारणी, इन्हें उसी वक्त का लाया हुआ और गीला हो 
ले, पर दूना न करे । यह शाइघर का सत है ॥ ४९ ॥ 

न्यच-- 

वासाक्ुटजकुष्माण्डशतपुष्पासहामृता | 

प्रसारण्यश्रगन्धाई8 च नागाल्यातिबलाबलाः ॥ २० ॥ 

नित्यमाद्रा प्रयोक्तव्या न तासां द्विगुगो भवेत्‌ । 

हस्तिकणंपलाशवाट्यालकगोरचतण्ड्ला्चतत्‌ ॥ ५१ ॥ 

बांसा, कूड़ा, पेठा, सौंफ, घीग्वार, गिलोय, प्रसारणी, श्रसगन्ध 
नागबला, अतिवला, बला, इस्तिकर्णपलाश, वला, गोरखमुण्डी, 
चौलाई, ये सब हमेशा ही गीला प्रयोग करे, पर उन्हें दुशुना 
न करे ॥ ५०-५१ ॥ | 

द्रव्याणां योग्यायोग्यत्वम-- 

शुष्कं नवीनं द्रव्यञ योज्यं सकलकमंसु । 

आद्र द्विगुणं विद्यादेष सवत्र निश्चयः ॥ ५२ ॥ 

सूखे और नये द्रव्य हमेशा सब प्रयोगों में लेवे। यदि सूखा न 


# इलोक ४5 से ५१ तक के तीन मतां से असगंध ओर सौंफ को गीला 
एक गुण ही अहण करने का विधान है। शुष्क ग्रहण करने से श्‍लोक ४७ के 
अनुसार आधा अहण करना चाहिये, पर व्यवहार में प्रायः शुष्क एक गुण 
अहण करते. हैं । 
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का 


मिले, तो उसके स्थान में गीला दुगुना लेवे। यह सर्वसम्मत 


नियम हे ॥ ५२ ॥ 


अन्यच्च 

द्रव्याण्यभिनवान्येव प्रशस्तानि क्रियाविधौ । 

ऋते घृत-गुड-च्षौद्रधान्यक्रष्णाविडङ्गतः ॥ ५३ ॥ 

घी, गुड्‌, शहद, घनियां, पीपल तथा चायविडंग के सिवाय 
शन्यान्य प्रायः सब द्रव्य चिकित्सा के काम में नये ही श्रेष्ठ होते हैं । 
धृत आदि पुराने गुणदायक होते हँ । इससे यह प्रतिप हुआ कि 
व्यवहार में चार प्रकार के द्रव्य आते हँ । सूखे और गीले या द्रव 


और नये या पुराने अथात. नये सूखे, नये गीले या द्रव, पुराने सूखे 
ओर पुराने गीले या द्रव ॥ ५३ ॥ 


स्नेहादेगुणागुणम्‌-- 

स्नेहसिद्धो गुडादिश्व गुणहीनो5ब्द्तो भवेत । 

स्नेहाद्याः पूर्णेबीय्याः स्युराचतुर्मासतः परम्‌ ॥ ५४ ॥ 

अब्दादृद्ध घृतं पक्कै हीनवीयन्तु तद्भवेत्‌ । 

तेले विपयेयं विद्यात्‌ पक्केऽपके विशेषतः ।। ५५ ।| 

शृत तेलादि में पके हुये गुडादिक एक एक वष के बाद क्रमशः 
गुणहीन होते जाते हें। ओषधि से पके तेल आदि पकाने के चार 
मास बाद दी अपने पूर्ण वीय को आप्त होते हैं। पका हुआ घी एक. 
साल बाद हीनवीर्यं हो जाता है। पर तेल पक्व हो या अपक्क, 
ज्यों ज्यों पुराना होगा, त्यों त्यों अधिक गुण चाला होगा खास कर 
अपक तेल । यहां तैल शब्द से सिफ तिला का ही तेल ग्रहण करे । 


सरसों आदि के स्नेह जो सामान्यतः तेल के नाम से घुकारे जाते. 
हैन ले ॥ ५४-५५ ॥ 
- ग्रन्यव्व-- 


गुणहीनं भवेत्‌ वर्षादूद्ध तद्रपसौषधम्‌ । 
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मासद्वयात्‌ तथा चूण हीनवीयेत्वमाप्लुयात्‌ ॥ ५६ ॥ 

हीनत्वं गुडिकालेहो लभेते वत्सरात्‌ परम्‌ । 

हीनाः स्युधृततेलाद्याश्चतुर्मासाथिकात्‌ तथा ॥ ५७ || 

ओषध्यो लघुपाकाः स्युनिर्वीय्या वत्सरात्‌ परम्‌ । 

पुराणाः स्युगुणेयुक्ता आसवा घातवो रसाः ॥ ५८ ॥ 

सामान्यतः ओषधियां एक वर्ष वाद गुणद्दीन हो जाती हें । 
चूर्ण दवाएं दो मास बाद ही हीनवीर्यं हो जाती हें । गोली तथा 
अवलेह एक वर्ष बाद गुणहोन होते हैं। घो तथा तेल आदि चार 
मास पश्चात्‌ हीनगुण हो जाते हैं। ( यहां तेल सरसों आदि का 
जाने ) फल-मूलादि दवाएं एक वर्ष , बाद एक दम ही वीर्यहीन 
हो जाते हैं, लघुपाकी होकर क्रमशः दीयहीन होती जाती हैं । यह 
सामान्य नियम है । यदि दवाएं शीशी आदि में रखी जायं जुस्तडांट 
लगाया जाय जिससे चायु प्रवेश न कर सके तथा अधिक शीत, 
उष्णता तथा आद्रता से सुरक्षित रखी जायं तो अधिक काल तक भी 
पूर्णवीय रह सकती हें । आसव, धातुओं के भस्म तथा पारे कै भस्म 
गदि ज्यों ज्यों पुराने होते हे, त्या त्या उनमें गुणोत्कष होता जाता है ॥ 

शाङ्गघरेणेवोक्तम्‌--- 

व्याघेरयुक्तं यद्द्रव्यं गणोक्तमपि तत्त्यजेत्‌ । 

अनुक्तमपि युक्तं यद्योजयेत्‌ तत्र तदूबुघः॥ ५९ ॥ 

जो द्रव्य व्याधि के लिये अनुपयुक्त है, वह यदि गण में कहा 
हो तो भी उसका ग्रहण न करे और यदि गण में नभी कहा हो 


तो भी उसका प्रहण न करे और यदि गण में न भी कहा हो तो 
आ द्रव्य व्याधि का हित हो, दवा में उसे शामिल कर ले । ( पर 


द्र्व्यौ के रस, गुण, वीये, विपाक, प्रभाव, देश का तथा रोगो के सत्व, 
साम्य और प्रकृति आदि पर विचार कर ही ओषचितत्वज्ञ वेद ऐसा करे) ॥ 


खण्डः ] प्रदीपिकासमेतः । १५ 


प्रशस्तदैशजद्रव्यम्‌-- 
आग्तेया विन्ध्यशेलाद्याः सौम्यो हिमगिरिमेतः । 
ततस्तान्यौषधानि स्युः प्रशस्तानि क्रियाविधो ॥ ६०॥ 
विन्ध्य आदि दक्षिण के पर्वत उष्णकटिबन्ध में होने के कारण 
आग्नेय गुण वाले होते हैं, जिससे उन में उत्पन्न दवाएं प्रायः 


` सूर्यं के तेज से कम गुण वाली होती हैं; पर हिमालय पचत उष्ण 
करिबन्ध के वाहर और उच्च होने के कारण से सौम्य हे; जिस 


से उस में उपजी हुई दवाएं पूणे रसवीर्यादि से युक्त और प्रशस्त 
होती हैं। इसलिये चिकित्सा कमं में हिमालय की दो ओषधियाँ 
ग्रहण करे; ( पर आग्नेय गुण वाले पदार्थ विन्ध्यादिकों की भी ले 
सकते हे )॥ ६० ॥ 

अन्येष्वपि प्ररोहन्ति वनेषूपवनेषु च । 

गुह्णीयात्तान्यपि भिषग्‌ बने शेले विशेषतः ॥ ६१ ॥ 

क्योंकि सब को हिमालय की दवाएं प्राप्त नहीं हो सकतीं, 
इसलिये जो दवाएं अपने स्थान के वन, पर्वत तथा बाग आदि 
उत्तम स्थानों में पेदा होती हैं, उन्ही को चेथ प्रहण करे; खास कर 
के बन और पहाड़ों से ॥ ६१ ॥ 


अन्येऽप्याहः-- 
घन्वसाधारणे वापि गृह्णीयादुत्तराश्रितम्‌ । 
पूरवोश्रितं बा मतिमानोषधं तद्विचक्षणः ॥ ६२ ॥ 
घन्व-जाङ्गल और आनूप--तथा साधारण देश में उत्तर 
या पूर्व दिशा की ओर उत्पन्न हुई दवा को बुद्धिमान वेय ओषधिं 
के लिये ग्रहण करे ॥ १२ ॥ 


अन्यचच-- 
घन्वसाधारणे देशे मदावुत्तरतः शुचो । 
अबेकृतमताक्रान्तं सवीय प्राह्ममौषघम्‌ ॥ ६३ ॥ 
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धन्व और साधारण देश में उत्तर की ओर पवित्र स्थान का, 
ऋदु, विकृत न हुए याने न बिगड़े हुए, कोडे, चातातप या नजदीक 
के कोई बड़े वृक्ष से आकान्त न हुए-पूर्णवोर्यवाली ओषधियों का 
गहण करे ॥ ६३ ॥ 
निषिद्देशजद्रव्यम्‌- 
देवतालयवल्मीककूपरय्याश्‍्मशानजाः | 
अकालतरुमूलोत्या न्यूनाधिकचिरन्तनाः ॥ 
जलामिक्रिमिसंक्षुणणा ओषध्यस्तु न सिद्धिदाः। ६४ ॥ 
देवमन्दिर, बांबी, कुआं, रास्ता तथा स्मशान में पेदा हुई, 
अपने मामूली काल को छोड़ अन्य समय उत्पन्न हुई, किसी बड़े 
वृक्ष की जड़ के पास उत्पन्न हुई, अपने साधारण आकार से कम 
या अधिक फेली हुई, जल, अग्नि अथवा कीडे आदि से बिगड़ी 
हुई दवाएं वैद्य ग्रहण न करे, क्योंकि ये दवाएं अपने गुणचीय से होन 
होती हैं, जिस से इन के प्रयोग से चिकित्सा भी सफल नहीं होती । 
अन्यच्च | 
बल्मीक-कुत्सितानूप-श्मशानोषर-सागेजा: । 
जन्तु-वहि-हिमव्याप्ता नौषध्यः कायेसाधिकाः ॥ ६५ ॥ 
बांबी के ऊपर, अपवित्र स्थान में, अनूप याने जलबहुल स्थान 
में, स्मशान में, ऊषर भूमि में, तथा रास्ते के निकट उत्पन्न हुई 
अथवा कीड़े, अभि या ठँड-पाला आदि से बिगड़ी हुई दवाएं 
चिकित्सा कम में सिद्धि नहीं देती; क्योंकि ये गुणहीन होती हैं ॥६४५॥ 
भूतापसारणः-- | 
ॐ निवसन्ति हि भूतानि यान्यस्मिन्‌ कानचिद्‌ द्रुसे | 
अपक्रामन्त्वतस्तानि प्रजार्थं पाट्यते दुम:॥ ६६ ॥ 
3% वेतालाञ्च पिशाचाश्च राच्तसाश्च सरीस्रपाः । 
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ये भूतास्तेऽपसपेन्तु वृक्षादस्माच्छिवाज्ञया ॥ ६७ ॥ 
यदि इस वृक्ष पर कोई भूत रहते हों तो वे यहां से चले जायें, 
क्योकि में इस वृक्ष को प्रजा के कल्याण के लिये उखाड़ता हूं । 
इसलिये इस पर वेताल, पिशाच, राक्षस या सरिखप-सर्प आदि-जो 
भी भूत हों, वे श्रीशिव जी के आज्ञा से इस दक्ष पर से हट जावें । 
यह मन्त्र पढ़ कर ओषधिको उखाडे । इससे भूतादि भाग जाते हैं 
और वृक्ष स्वतन्त्र हो जाता है ॥ ६६-६७ ॥ 
उद्धारणमसन्तः ~~ 
3 येन त्वां खनते ब्रह्मा येनेन्द्रो येन केशवः । 
तेनाहं खां खनिष्यामि मन्त्रपूतेन पाशिना;।। ६८॥ 
भन्त्रो से पवित्र जिन हाथों से तुझे ब्रह्माने खोदा था, जिन 
बन्त्रपूत हाथों से तुझे इन्द्र ने खेदा था तथा जिन मन्त्रपूत हाथों 
से तुझे भगवान्‌ केशव ने खोदा था, उन्हीं मन्त्रपूत हाथों से में भी 
तुझे खोदता हूँ’ इस मन्त्र को पढ़ कर औषध को खोदे ॥ ६८॥ 
भूताद्भुक्तयेऽभ्यच्ये सायं प्रातसद्ङमुखैः । 
रद्धेरुपोषितेग्राह्यं भेषजं कर्मकद्धवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
यदि वैद्य श्रद्धापूर्वक उपवास रख कर, ओषधि को भूतादिकों 


से मुक्त होने के लिये बलि-पूजादि करके सायं सन्ध्या अथवा प्रातः 
काल यथाविधि अषधि प्रहण करे, तो वह अधिक गुणवाली होगी ॥ 


'औषधद्रव्याइप्रहणमा ह-- 
सार: स्यात्‌ खदिरादीनां निम्बादीनां च वल्कलम्‌ । 
फले तु दाडिमादीनां पटोलादेरछदस्तथा ॥ ७० ॥ 
खेर आदि का सार, आदि शब्द से लाल चन्दन, श्वेत चन्दन, 
देवदारु आदि; निम्ब आदि, आदि से बेल, श्योनाक, गँभारी को 


छाल; दाढिमादि का फल तथा पटोलादि' का पत्र ही दबा के काम ' 
. में ग्रहण करे ॥ ७० ॥ 
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शाईघरस्त्वाह-- 
न्यग्रोधादेस्वचो भाह्या सारः स्याट्टीजकादितः । 
तालीरादेख पत्राणि फलं स्यात्‌ त्रिफलादितः ॥ ७१ ॥ 
बड़, पीपल, पाखर, जामुन आदि को छाल; विजयसार, महुआ, 
खेर तथा बचूल आदि के सार, तालीस, घीग्वार, पान आदि के 
पत्र तथा त्रिफला, सुपारी, सेनफल आदि के फल हो ग्रहण करे ॥७१॥ 
अन्यच्च | 
हान्ति यानि मूलानि काष्ठगर्भाणि यानि च | 
तेषान्तु वल्कलं गद्य हखमूलानि कृत्नशः ॥ ७२ ॥ 
जो वृक्ष बडे मूल वाले हाँ तथा जिसके भीतर कड़ी और सार 
चाली लकड़ी हो, उसकी छाल ग्रहण करे तथा जिनकी जड़ छोटी 
हो तो जड़ पत्ते आदि सहित उपे प्रहण करे ॥ ७२ ॥ 
अन्यच 
अतिस्थूलजटा याश्च तासां ग्राद्यास्वचो ध्रुवम्‌ । 
गृह्लीयात्‌ सूद्ममूलानि सकलान्यपि बुद्धिमान्‌ ॥ ७३ ॥ 
जो जड़ अधिक मोटा हो और भीतर लकड़ी हो, उसकी छाल 
ग्रहण करे तथा जो जड़ पतली आर छोटी हो उन्हें सर्वाङ्ग ग्रहण करे ॥ 
निइशः: श्रयते तन्त्रे द्रव्याणां यत्र यादृशः । 
तादृशः संविघातव्यः शास्रासावे प्रसिद्धतः ॥ ७४॥ 
ये साधारण नियम हैं । तन्त्र में जिस योग में जिस दवा का 
कोई खास अङ्ग कहा हो वहां उस खास अङ्ग का ही प्रहण करे । 
पर यदि ऐसा न हो याने कोई खास अङ्ग का उल्लेख न हो, तो 
ऊपर के नियमानुसार ग्रहण कर ले! यदि इसमें भी न कहा हो 
तो जिस वृक्ष के जिस अङ्गका ग्रहण करने की रीति लोगों में. 
प्रचलित हो, उसी के अनुसार ग्रहण करे ॥ ७४ ॥ 
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व्याधिप्रशमने पूर्व ज्ञापितानि एथग्ञने | 
विस्फोरितान्योषधानि पश्चाद्राजनि योजयेत ।। ७५ ॥ 
नये कल्पित दवाओं का प्रयोग पहले सामान्य लोगों में करे । 
इससे जव दवा के गुण आदि रुपष्ट रूप सें प्रगट हो जाये, तो बाद 
में उन्हें राजा आदि श्रेष्ठजनों के ऊपर प्रयोग करे; पर सामान्य 
लोगों पर भी बहुत सोच विचार कर सावधानी से पहला प्रयोग करे ॥ 


गोपाल-तापप्र-ब्याघ-मालाकार-बने चरात्‌ | 
पृष्टा नामानि जानीयादू भेषजानां च शाख्रतः ॥७६ ॥ 
गाय के चराने चाले, तपस्वी, माली, जंगल में घूमने वाले 
शिकारी या किरातादि जाति से पूछ-पुछ कर तथा उनका खूप गुण 
आदि का परिचय शास्र से मिलान कर, जंगली जड़ी-बूडियों का 
परिचय प्राप्त करे ॥ ७६ ॥ 
शरयखिलकर्माथ प्राह्मं सरसमौषधम्‌ | 
विरेकवमनाथञ्च वसन्तान्ते समाहरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 


सव कर्मों के लिये दवाओं को शरद काल में ही उखाड़ कर 
अच्छी तरह रखे, क्योंकि दवा इस समय सरस होती हैं अर्थात्‌ 
अपने रसवीर्यादि से पूण होती हें । जुलाब तथा के कराने के लिये 
दवाएं वसन्त ऋतु के अन्त में याने अन्तिम भाग में या प्रोष्म काल 
के प्रारम्भ में ही ग्रहण करे ॥ ७७ ॥ 


ऋतुभेदे द्रव्याइप्रहणमाह-- 
मूलानि शिशिरे ग्रीष्मे पत्रं वर्षावसन्तयो: | 
त्वकूकन्दो शरदि चीर यथत्त कुसुमं फलम्‌॥ 
हेमन्ते सारमोषध्या गृह्णीयात्‌ कुरालो मिषक ॥७५॥ 
शिशिर ऋतु में जड़, प्रीष्म . ऋतु. में पत्र, वर्षा और वसन्त 
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ऋतु में कमशः छाल तथा कन्द, शरत्काल में दूध; फूल और 
फल, जो जिस ऋतु में पेदा हों तथा हेमन्त ऋतु में सार वाली खेर 
आदि दवाएँ प्रहण करे, चतुर वेद्य संग्रह कर रखे ॥ ७८ ॥ 
सामान्योकौ द्रव्यप्रहणमाह-- 
पात्रोक्तौ चापि मृत्पात्रमुत्पले नीलमुत्पलम्‌ | 
शक्कद्रसे गोमयरसञ्चन्दने रक्तचन्द्नम्‌&8 ॥ ७६ || 
सिद्धार्थः सषपेः ग्राह्यो लवणे सेन्धवं मतम्‌ । 
मूत्रे गोमूत्रमादेयं विशेषो यत्र नेरितः ॥ ८० ॥ 
जहां सामान्य वस्तु मात्र का निर्देश हो, पर कोई खास बात 
न कही गयी हो, वहाँ किस चीज का ग्रहण करे सो कहते हैं--यदि 
केवल पात्र कहा हो पर कोई खास पात्र न कहा हो, तो मिट्टी का 
पात्र ले । इसी तरह उत्पल से नीलोत्पल, मल के रस से गोबर का 
रस, चन्दन से लालचन्दन, सषप से सफेद सरसों, लवण से सघा 
नोन तथा मूत्र से गोमूत्र का हो प्रहण करे ॥ ७९-८० ॥ 
पयःसपिःप्रयोरोषु गव्यमेव प्रशस्यते । 
: खियश्वतुष्पदे ग्राह्याः पुमांसो विहगेषु च ॥ ५१ ॥ 
जाङ्गलानां वयस्थानां चम्मेरोमनखादिकम्‌ । 
हित्वा ग्राह्य पूतमांसं सास्थिकं खण्डशः कृतम्‌ ।।८२।! 
परक्तव्यमाजमांसञ्च विधिना घृततंलयोः । 
हित्वा खीं पुरुषश्चापि छीब॑ तत्रापि दापयेत्‌ ॥ ८३ ॥। 
दूध और घी गाय के ही श्रेष्ठ होते हैं, इससे इन्हें ग्रहण करे । 
मांस से चौपाया में स्री का तथा पक्षियों में नर का ग्रहण करे । 
अन्चृणे, अवलेह, आसवारिष्ट तथा घृतादि स्नेह साधन करना हो तो 
चन्दन शब्द से सफेद चन्दन का ग्रहण करे तथा कल्क आदि पंचविध कषाय 
और रेप के र्ये रक्त चन्दन का ग्रहण करे यह भावप्रकाश का मत है। 
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जांगल देश में विचरने चाले जवान पशुओं का चमड़ा, नख तथा 
रोम आदि अत्र्यवहाय अङ्गा को छोड़ कर, हड्डी सहित दुकडे किये 
हुए धुले मांस लेकर घत तेल आदि का पाक करे । यदि बकरे का 


मांस लेना हो तो वहां खरी तथा पुरुष दोनों को त्याग कर नपुंसक 
यानें खल्सी का ही मांस प्रहण करे ॥ ८०-८३ ॥ 


बलिनञ्च वयःस्थञ्च सुवीयञ सुदे हिनम्‌ । 
न वृद न बालञ्च अवीय ख्राबशोणितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
जो पशु बलवान्‌ हो, जवान हों, वीयंवाले हा. तथा शरीर 
भी उपयुक्त मोटे ताजे हो, बुडे न हों, न बच्चे ही हों, न हीनवीये 
हों और न रक्तत्राव किया गया हो, इसी प्रकार के सर्वथा निर्दोष 
पशु का ही मांसादि प्रण करना चाहिये ॥ ८४ ॥ 
श्गगालबहिंगोः पाके पुमांसं तत्र दापयेत्‌ । 
मयूरी जम्बुकी छागी वीरयेहीना स्वभावतः ॥ ८५ ॥ 
सियार और मोर के मांस का पाक करना हो तो पुरुष का ही 
ग्रहण करे, क्योकि सियारनी, मोरनी तथा छागी स्वभाव से ही 
वीयेहीना होती हैं ॥ ८५ ॥ 
काशीराजमतेनेव छागमेव नपुंसकम्‌ । 
अभावादप्रतीच्षाइटा वृद्धबेद्योपदेशतः ॥ 
वन्ध्या छागी विपक्तव्या न तु शाख्रमतं चरेत्‌ ॥८६॥ 
काशीराज के मत से केवल छाग ही नपुंसक प्रहण करे; परन्तु 
यदि नघुंसक छाग न मिले अथवा मिलते तक समय की प्रतीक्षा न 
कर सके, तो उस समय शाख्रविधि को छोड़कर, बृद्ध वेग के उप- 
देशाइसार बांस छागी का ही मांस प्रण करे ॥ 5६ ॥ 
श्जीणां सूत्रं गवां तीच्णं न तु पुंसां विधीयते । 
पित्तात्मिकाः ज्लीयो यस्मात्‌ सीम्यास्तु पुरुषा मता 
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च्षीरमूत्रपुरीषाणि जीणाहरे तु संहरेत्‌ ।। ८७ ॥ 
गोजाति के स्री का ही मूत्र ग्रहण करना चाहिये, न कि पैल 
के; क्योंकि ख्रीजाति पित्तात्मिका होने से उनका मूत्र तीचण होता 
है । पुरुष सौम्य गुण वाले होते हैं । जब पशुका भोजन जीण हो जाय 
तभी उसका दूध, मूत्र तथा विष्ठा आदि का ग्रहण करना चाहिये ॥८७॥ 
अनुको द्रव्यम्रहणम्‌— 
कालेऽनुक्ते प्रभातं स्यादङ्गेऽनुक्ते जटा भवेत्‌ | 
भागेऽनुक्ते तु साम्यं स्यात्‌ पात्रेऽनुक्ते तु मुण्मयम्‌ ॥ 
द्रवेऽनुक्ते जलं विद्यात्‌ सवत्रेष विनिश्चयः || ८८ ॥। 
यदि औषध में समय का निर्देश नहो तो सुबह, अंग का 
निर्देश न हो तो जड़ ( पर इस ओषधि के किस अंग का व्यवहार 
किया जाता है, इस पर भी ध्यान रखो ) भाग न कहा गया हो तो 
सम भाग, पात्र न कहा हो तो मिट्टी का और यदि द्रव्य न कहा 
गया हो तो जल का ग्रहण करे । अनुक्त द्रव्यो के प्रहण करने का. 
यह नियम सवेत्र जाने ॥ ८८ ॥ 


अभावे द्रव्यभ्रह 

मधु यत्र न विद्येत तत्र जीणां गुडो मतः । 

पुरातनशुडाभावे रोद्रे यामचतुष्टयम्‌ ॥ ५६ ॥ 

संशुष्य नूतनं ग्राह्यं पुरातनगुडेषिणा | 

नीरासावे भवेन्मोद्रो रसो मासूर एव वा ॥ ९०॥ 

यदि शहद न मिल सके तो उसके स्थान में पुराना गुड़ ले । 

पुराना गुड़ न मिले तो उसके स्थान में नयें गुड़ को तेज धूप में 
चार पहर तक झुखाकर प्रहण करे । यदि दूध न मिल सके तो मूंग 
अथवा मसूर का यूष से काम लेवे ॥ ८९-९० ॥ 
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८ 


` सिताभावे च खण्डः स्यात्‌ शाल्यभावे च षष्टिकः ! 
असम्भवे च द्राक्ताया गम्मारीफलमिष्यते ।! ६१ ॥। 
यदि शकर न मिले तो खांड लेवे, शाली चावला के अभाव में 
सांटी चावल लेवे तथा दाखों के अभाव में गम्भारी का फल ग्रहण करे ॥ 


न भवेहाडिमो यत्र वृत्ताम्लं तत्र दापयेत्‌ । 
सोराष्ट्रसृदभावे च ग्राह्या पङ्कस्य पपंटी ॥ ६२।। 
जहां खट्टे अनार न मिले वहां इमली लेवे तथा सौराष्ट्री मिट्टी 
न मिलने पर मिट्टी की पपड़ी ही ले लेवे ॥ ९२ ॥ 
नतं तगरमूलं स्यादभावे शीहलीजटा | 
प्रयोगे यत्र लोहः स्यादभावे तन्मलं बिदुः ॥ ६३॥ 
तगरमूज के अभाव में शीहली की जड़ डाले तथा लोह के 
न मिल सकने पर लोह-कीट का होप्रहण करे । कान्त, तीचदण, पाण्ड्य 
आदि जिस लोह का निर्देश हो उसीका मल ग्रहण करे ॥ ९२ ॥ 


| सषपः शुक्कवर्णो यः स हि सिद्धार्थं उच्यते ¦ 
तत्र सिद्धाथंकाभावे सामान्यः सषेपो मतः ॥ ६४ ॥ 
जो सफेद सरसां होती है वही सिद्दार्थ कहाती है। उसके न 
मिलने पर साधारण पीली सरसों का प्रहण करना उचित है॥ ५४ ॥ 
चविकागजपिष्पल्योः पिष्पलीमूलमेव च । 
झभावे पिप्पलीमूलं हस्तिपिप्पलिचठ्ययोः || ९५ ॥। 
अभावे पृश्मिपर्ण्याश्व सिहपुच्छी विधीयते | . 
नित्यं मुखतिकाभावे तालमस्तकमिष्यते ॥ ६६ ॥। 
चाभ तथा गजपीपल के अभाव में पिपरामूल लेवेः। पृश्नि- 
पर्णी.के अभाव में शालपर्णी लेवे तथा मूंज के न मिलने पर 
तालमस्तक लेवे ॥ ९५-९६ ॥ 
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झुुमस्याप्यभावेऽपि निशा ग्राह्या मिषग्तररैः । 
मुक्ताभावे शाङ्कचूर्ण बजाभावे वराटिका ॥ ६७॥ 
कक्केटशज्ञका भावे मायाम्बु चेष्यते बुघेः । 
घान्यकाभावतो दद्यात्‌ शतपुष्पां भिषग्वरः ॥ ६८ ॥ 
कुंकुम ( केसर ) के अभाव में हल्दी लेवे । मोती के न मिलने 
पर शंखचूण तथा हीरा के अभाव में वराडिका ( कौडी ) लेवे । 
काकडाश्डही के अभाव से मायाम्यु का बीज तथा धनियां के अभाव में 
सौंफ डाले ॥ ९७-९८ ॥ 
_ वाराहीकन्दकाभावे चर्मकारालुको मतः । 
मूर्वांभावे त्वचो ग्राह्या जिङ्गिन्या नवते सदा॥ ६६ ॥ 
अभावात्‌ पौष्करे मूले कुष्ठं सर्वत्र गृहते । 
सापुद्रं सेन्घवामावे विडं वा गृह्यते बुधैः ॥ १००॥ 
वाराहीकन्द के न मिलने पर चमारआलू लेवे तथा मूर्चा के 
अभाव में मजीठ को छाल प्रहण करे। पोहकरमूल के अभाव में 
स्त्र कूठ लेवे तथा सेन्धा नोन के अभाव में समन्द्र नान या 
बिरिया नोन प्रहण करे ॥ ९९-१०० ॥ 
कुस्तुम्बुरु न विद्येत यत्र तत्र च धान्यकम्‌ । 
पुष्पाभावे फलब्ामं विडभेद बिल्वतः फलम्‌॥१०१॥। 
कच्चा घनियां या नेपाली धनियां न हो तो उसके स्थान में 
सूखा धनियां हो लेवे । फूल न मिलने पर कचा फल ग्रहण करे; पर 
यदि विड्भेद के लिये वेल फल लेना हो, तो पका फल ही लेवे ॥१०१॥ 
` यष्ट्याहाभावतो विद्याञ्चव्यं तस्याप्यभावतः | 
मूलं मोषलिकं देयमभावे कुटजस्य च ॥ १०२ ॥ 
मुलेठी के अभाव में चाभ एवं चाभ के न मिलने पर मूसली 
की जड़ देवे । कूड़ा के अभाव में भी मूसली लेचे ॥ १०२ ॥ 
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राखाभावे च वन्दाकं जीराभावे च घान्यकम्‌ | 

तुम्वुरूणाम भावेऽपि शालिधान्यं प्रकीत्तितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
रास्ना न मिलने पर वृक्ष का वान्दा लेवे । जीरा के अभाव में 

. चन्तियां तथा ठुम्बरु के अभाव में शालिधान्य प्रहण करे ॥ १०३ ॥ 


भल्लातकासहर्वेऽपि रक्तचन्दनमिष्यते | 
भल्लाताभावतश्चित्रं नलश्चे्ञोरमावतः । 
मद्याभावे च शिणडाकी शुक्ताभावे च काझिकम्‌॥१०४॥ 
यदि भिलावा सहन हो तो उसके स्थान में लालचन्दन 
लेवे । भिलावे के अभाव में चीतामूल, इख के अभाव में नल, मद्य 
के अभावमें शिण्डाकी तथा शुक्त (सिरका) के अभाव में कांजी लेवे॥ 
चित्रकाभावतो दन्ती चारः शिखरिज्ञोऽथवा । 
अभावे घन्वयासस्य प्रक्षेप्या तु दुरालभा ॥ १०४॥ 
अहिंख्ाया अभावे तु मानकन्दः प्रकीत्तितः । 
लक्षणाया अभावे तु नीलकण्ठ-शिखा मता ॥ १०६॥ 
चीते के अभाव में दन्ती की जड़ अथवा चिरचिरे का खार लेवे। 
धमासें के अभाव में जवासा लेवे । कण्टकपाली के अभाव में माण- 
कन्द तथा लक्ष्मणा के अभाव में मोरशिखा ग्रहण करे ॥१०५-१०६॥ 
बकुलाभावतो देवं कह्वारोत्पल-पङ्कजम्‌ | 
नीलोत्पलस्याभावे तु कुमुदं देयमिष्यते || १०७ ॥ 
जातोपुष्पं न यत्रास्ति लवङ्गं तत्र दीयते । 
अकपर्णाद्‌-पयसो ह्यभावे तद्रसो मतः ॥ १०८॥ 
मौलसरी के न मिलने पर लाल कमल या सफेद कमल जो 
चांदनी में खिलता है देवे । नील कमल के अभाव में कुमुद लेवे । 


जाती यानी चमेली के फूल न मिले तो लॉग लेवे । आंक के पसे 
या दूध न मिले तो उसका रस प्रहण करे ॥ १०७-१०८॥ 
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पौष्कराभावतः कुष्ठं तथा लाङ्गल्यभाबतः । 
स्थोणेयकस्याभावं तु भिषस्मिदीयते गदः ॥ १०९॥ 
कुकुमाभावतो दद्यात्‌ कुसुम्मकुसुमं नवम्‌ । 
श्रीखरडचन्दनाभावे कपूर देयमिष्यते ॥ ११० ॥ 
अभावे त्वेतयोबेंद्य: प्रक्षिपेद्रक्तचन्दनम्‌ | 
रक्तचन्दनकाभावे नवोशीरं विदुबुंधा: ॥ १११ ॥ 
पोहकरमूल तथा लाङ्गली विष-कलिहारी के अभाव में कूट 
लेवे । यदि स्थौरेयक या थुनेर न मिले तो भी कूठ लेवे। केसर 
के न मिलने पर कुसुंभ के नये फूल देवे तथा श्रीखण्ड चन्दन के 
के अभाव में कपूर देवे । यदि श्रीखण्ड चन्दन या कपूर भी न हो 
तो वेद्य लालचन्दन को ग्रहण कर ले। लालचन्दन के अभाव में 
` नया खस प्रण कर लेवे ॥ १०९-१११ ॥ 
मुस्ता चातिविषाभावे शिवाभावे शिवा मता | 
असावे नागपुष्पस्य पद्मकेशरमिष्यते ॥ ११२ ॥ 
मेदाजीवककाकोली ऋद्धिदन्द्वेषपि बासति | 
वरीधिदायश्वगन्धा वाराहीश्च क्रमात्‌ क्षिपेत्‌ ॥११३॥ 
अतीस के अभाव में मोथा, हरड़ के अभाव में आमला तथा 
नायकेसर के अभाव में पञ्चका केसर ग्रहण करे। मेदा और महामेदा' 
के अभाव में शतावर, जीवक और ऋषभक के अभाव में विदारीकन्द, 
काकोली तथा क्षीरकाकोली के अभाव में असगन्य और ऋद्धि तथा. 
वृद्धि के अभाव में चाराहीकम्द प्रहण करे ॥ ११२-११३ ॥ 
सुवर्णाभावतः स्वर्णमाक्षिकं प्रत्तिपेद्‌ वुघः | 
श्वेत तु मात्तिकं ज्ञेयं बुघे रजतबदू ध्रबम्‌ ॥ ११४॥ 
माक्षिकस्याप्यभावे तु प्रदद्यात्‌ स्वणगेरिकम्‌ | 
सुवर्णेमथवा रोप्यं सृतं यत्र न लभ्यते ॥ ११५॥ 
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तत्र कान्तेन कमोणि भिषक कुर्याद्विचन्तणः | 
कान्ताभावे तीदणलौहँ योजयेद्वेद्यसत्तमः ॥ ११६॥ 
सोना के अभाव में सोनामाखी लेवे । चान्दी के अभाव में 
रूपामाखी लेवे । यदि ये माक्षिक न मिलें तो उनके स्थान पर 
सोनागेरू ग्रहण करे । जहां कहीं सोना अथवा चान्दी मरे हुए न 
मिलें, वहां बुद्धिमान्‌ वेद्य कान्तलोह के भस्म से ही काम कर ले ।. 
कान्तलोह के अभाव में तीदणलोह लेवे ॥ ११४-११६ ॥ 
मत्यण्ड्यभाषतो दद्ुभिषज्ञः सितशकराम्‌ । 
असम्भवे सितायास्तु बुधेः खण्डं प्रयुञ्यते ॥ ११७ ॥ 
मत्स्यण्डी थाने मिश्री के अभाव में साफ सफेद शक्कर लेने तथ! 
शक्कर न मिलने पर खाँड लेवे ॥ ११७ ॥ 


सौराष्ट्रथमावतो देया स्फटिका तदूगुणा जनेः । 
तालीश-पत्रकाभावे स्वणंताली प्रशास्यते ॥ ११८ ॥ 
भाग्येभावे तु तालीशं कण्टकारीजटाऽथवा । 
रुचकाभावतो दद्याद्‌ लवण पांशुपू्वेकम्‌ ॥ ११६॥ 
सौराष्ट्री मृत्तिका के अभावमें उसके समान गुणवाली फिटकरी. 
देवे । तालीसपत्र के अभाव में स्वर्णताली लेना अच्छा है। भारंगी 
न मिले तो तालीसपत्र अथवा करेहली की जड़ प्रहण करे । काला. 
नोन के अभाव में पांसुनोन देवे ॥ ११८-११९ ॥ 
अभावे सधुयष्ट्धारतु धातकीञ्च प्रयोजयेत्‌ । 
अस्लवेतसकाभावे चुक्रं दातव्यमिष्यते ॥ १२० ॥ 
द्रात्ञा यदि न लभ्येत प्रदेयं काश्मरीफलम । 
तयोरभावे कुसुमं बन्धूकस्य मतं बुघेः ॥ १२१ ॥ 
मुलेठी के आभाव में घाय के पुष्प का प्रयोग करे । अमलवेत के. 
न मिलने पर चुक या चूका लेवे । दाख के अभाव में गम्भारी फलः 
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अहण करे । यदि दोनों ही न मिलें तो उनके स्थान में दुपहरिया के 
फूल का प्रयोग करते दवें ॥ १३०-१२१ ॥ 
लवङ्गकुसुसं देयं नखस्याभावतः पुनः । 
कर्तूयंभावे कक्कोलं क्षेपणीयं विदुबंधा: ॥ १२२ ॥ 
कक्कोलस्याप्यभावे तु जातीपुष्पं प्रदीयते । 
सुगन्धि भुस्तक॑ देयं कपूरा भावतो: बुधे: ॥ १२३ ॥ 
कपूराभावतो देयं प्रन्थिपण विशेषतः । 
यदि न स्यादू दारुनिशा तदा देया निशा बुधैः ॥१२७॥ 
नख के अभाव में लॉग का फूत देना चाहिये, कस्तूरी के अभाव 
में कक्कोल देना पण्डित लोगों का मत हे। ककोल के अभाव में 
चमेली का फूल लेवे, कपूर के अभाव में सुगन्धित नागरमोथा देना 
चाहिये । खास कर कपूर के अभाव में गठिवन का व्यवहार करे । 
यदि दारुदल्दी न मिले तो उस जगह खाने की हल्दी ले लेवे ॥ 
रसाञ्जनरय चाम्माप्ती दार्वीक्काथं प्रयोजयेत्‌ । 
कपूरस्याप्यभावेऽपि सुगन्धं सुस्तमिष्यते ॥ १२५ ॥ 
कस्तूरीणामभावे तु ग्राह्या गन्धशटी बुघेः । 
अभावे कोकिलात्तस्य गोक्षुरबीजञभिष्यते ॥ १२६॥ 
रसाञ्जन के न मिलने पर दारुहल्दी के काढे का प्रयोग करे 
-तथा कपूर के अभाव में सुगन्ध मोथा देवे। करुतूरी के अभाव में 


-गन्यशरी का प्रहण करे तथा तालमखाने की अप्राप्ति में गोखरू के 
बीज का प्रण करे ॥ १२५-१२६ ॥ 


ऋद्धयभावे बला माह्या वृद्ध'थभावे महाबला । 
सेदाभावे चाश्वगन्धा महामेदे तु शारिवा ॥ १२७॥ 
जीवकषेभका भावे गुडू ची-वंशलोचने । 
काकोली-युगलाभावे निक्तिपेश्च शतावरीम्‌ ॥ १२८॥ 


f 
|] 
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ऋद्धि के अभाव में बला का जङ लेवे, वृद्धि के अभाव में 
मद्दाबला, मेदा के अभाव में असगन्ध, महामेदा के स्थान में 
शारिवा लता, जीवक के अभाव में गिलोय, ऋषभक के अभाव में 
वंशलोचन तथा दोनों काकोली के अभाव में शतावर डाले । 
( ये ऋष्टवर्ग के प्रतिनिधि मतान्तर के हे, पर यह मत अधिक प्रचलित 
नहीं है और न इसे वैद्य ब्यवहार में ही लाते हैं । ऊपर ११३ श्लोकः 
में कथित प्रतिनिधि ही सर्वत्र प्रयुक्त होते हैं ) ॥ १२७-१३८ ॥ 
अन्तःसम्माञेने ज्ञेया ह्जमोदा यमानिका । 
बहिःसम्माज्ेने सेव विज्ञातव्याऽजमोदिका ॥ १२६ ॥ 
यदि शरीर के भीतर की शुद्धि करनी हो और उस जगह यदि 
अजमोद्‌ लिखा हो तो अजमोद न लेकर अजवायन लेवे; पर बाहर 
की शुद्धि के लिये हो तो अजमोद की जगह अजमोद ही लेवे ॥१२९॥ 
यत्र यदू द्रव्यमग्राप्तं भेषजे परपूर्वतः । 
ग्राह्य तद्गुणसाम्यात्‌ तु न तत्र क्कापि दूषणम्‌ ॥ १३०॥ 
जिस योग में जो द्रव्य न मिले उसकी जगह उसी के समान 
गुणों वाली दूसरी दवा ले लेवे, इसमें कोई दोष नहीं ॥ १३० ॥ 
अन्यानि यानीह रसायनादौ योगे च वस्तूनि च कीत्तितानि | 
तेषामलाभेन च वृद्धवद्य-प्रसिद्धितस्तानि हरन्ति वेद्या॥। १३१॥॥ 
अन्यान्य जो दवाएं रसायनादि के प्रयोग में कहे गये हैं, यदि 


चे न मिलें तो उनके स्थान में बृद्ध-वेद्यां के मतानुसार, जेसी प्रसिद्धि 
हो प्रहण करे ॥ १३१ ॥ 


छात्र प्रोक्तानि द्रव्याणि यानि तेषु च तेषु च | 
योज्यमेकतराभावेऽपरं वेद्येन जानता ॥ १३२॥ 
रसवीयविपाकाद्यः समं द्रव्यं विचिन्त्य च । 
युळञ्यात्तद्विघसन्यश्च द्रव्याणां तु रसादिवित्‌ ॥ १३३॥ 
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यहां पर जिन के अभाव में जिन वस्तुओं का प्रयोग कदा 
गया है । शास्रज्ञ वेय उवमें से एक के न मिलने पर दूसरे का 
प्रण कर लेवे । जहां नहीं कहे गये हैं अथवा यदि प्रतिनिधि भी 
न मिल सके तो रसादि को जानने वाला ओषधितत्वल्चं वेय उन 
के स्थान में दूसरी वस्तु जो रस, वीर्य, विपाक तथा प्रभाव आदि 
वातो में समान दो, विचार कर प्रयोग करे ॥ १३२-१३३ ॥ 
योगे यदप्रधानं स्यात तस्य प्रतिनिधिमेतः । 
यत्तु प्रधानं तस्यापि सदृशं नेव गृह्यते ॥ १३४ ॥ 
योगों में जो अ्रप्रधान दवाएं हैं सिफ उन्हीं की प्रतिनिधि ली 
जाती हे । जो प्रधान दवा होती है, उसकी प्रतिनिधि नहीं ली जाती ॥ 
व्यावेरयुक्तं यदू द्रव्यं गणोक्तमपि तत्त्यजेत्‌ । 
अनुक्तमपि युक्तं यद्योजयेत्तद्रसाद्विदू ॥ १३४ ॥। 
इति परिभाषाप्रदीपे प्रथमः खण्डः । 


रस-वीये-विपाक आदि को जानने वाला ओषधितत्वज्ञ वेद्य को 
चाहिये, कि जो दवा रोगी के रोग को बढावे उसे गणोक्त होने पर 
भी निकाल दे तथा न कहे रहने पर भो जो द्रव्य रोगी के लिये 
हितकर हो, उसे विचार कर योग में शामिल कर देवे ॥ १३५ ॥ 


प्रथमखण्ड को भाषा-टीका समाप्त । 


द्वितीय खण्ड; 
पश्चविधकषायमाह-- 

स्थो रसः स्वरसः प्रोक्तः कल्को हषदि पेषितः । 

कथितस्तु शश्वतः शीतः शवरीमुषितों मतः॥ १॥ 

त्तिप्त्वोष्णतोये मृदितः फाण्ट इत्यभिधीयते । 

पञ्चेताश्च समुहिष्टाः कषायाणां प्रकल्पनाः । 

गुरवः स्युयथापू् लघवः स्युथथोत्तरम्‌ ॥ २ ॥ 

वस्तु का जो निजी रस दे, वह स्वरस हे, सिल पर पीसने से 
कल्क या लुगदी होती है, जल में औटाने से वह जल उसका क्राथ 
कहलाता दै, जल के साथ रात भर मियो रखने से वह जल शीत 
कहलाता है तथा गरम जल में डाल कर मथने से वह जल फाण्ट कहा 
जाता हे । ये पांच तरह के कषाय बनाने की विधियां हे । 
पहले पहले दूसरे दूसरे से भारो तथा दूसरे दूसरे पहले पहले से 
हलके होते हैं; याने स्वरस से कल्क, कल्क से क्वाथ, काथ से शीत 
तथा शीत फाँट हलके होते हैं तथा फाण्ट से शीत, शीत से काथ, 
कोथ से कल्क और कल्क से स्वरस भारी होते हैं ॥ १-२ ॥ 
स्वरसमाह मी लीक 
सद्यः क्षुण्णाद्रेद्रव्यस्य वस्रयन्त्रादिपीडनात्‌ | 
यो रसस्त्वभिनिर्याति स्वरसः स प्रकीत्तितः ॥ ३ ॥ 
तुरन्त ही कुटी हुई गीली वस्तु को यन्त्र अथवा कपडे की 
बोली में रख कर निचोइने से जो रस निकलता है, वही स्वरस' 
कहाता है ३ ॥ 
अन्यच-- 
आहत्य तत्त्णाकृष्टात्‌ क्षुएणादू द्रव्यात्‌ समुद्धरेत्‌ । 
वस्निष्पीडितो.यस्तु स्वरसो रस उच्यते ॥ ४ ॥ 


३२ परिसाषाप्रदीपः [ द्वितीय 


न बिगड़ी हुई गीली दवा जो ततक्षण उखाड़ कर लायी गयी 
तथा कुटी गयी हो, उसे कपडे में रख कर निचोड़ने से, जो रस 
निकल आता है वही स्वरस’ कहाता है ॥ ४ ॥ 

कुडवं चूर्णितं द्रव्यं तप्तं तद्‌ द्विगुणे जले । 
अहोरात्रं स्थितं तस्मात्‌ भवेद्ठा रस उत्तमः ॥ ५ ॥ 
ऊपर गीले द्रव्य की स्वरस विधि कही हे, अब शुष्क द्रव्य 
की विधि कहते हैं । एक कुव सूखी दवा ले कूटे, फिर दुगुने जल 
में डाल कर एक रात-दिन रहने दे, फिर उसे मसल, कपड़े में 
रख कर निचोड ले। यह भी उत्तम स्वरस बनता है । यह दूसरी 
विधि है ॥ ५ ॥ 
अन्यक्व-- 
आदाय शुष्कं द्रव्यं बा स्वरसानामसम्भवे | 
जलेऽष्टगुणिते साध्यं पादशिष्टन्तु गृह्यते ॥ ६॥ 
स्वरस वाली गीली दवाओं के न मिलने पर सूखी दी ले लेवे 
और अठगुने जल में डाल औटावे। चौथाई रहने पर उतार कर 
छान ले । यह भी स्वरस होता है। यह तीसरी विधि हे । यह 
क शाइघर का है॥ ६ ॥ 
अस्य पानमात्रामाह— 
स्वरसस्य गुरुत्वाश्च पलमदूध प्रयोजयेत्‌ । 
निशोषितद्दाभिसिद्धं पलमात्रं रसं पिबेत्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वरस की मात्रा--जो स्वरस खास द्रव्य से दी निकलते है 
वे भारी होते हैं, इसलिये उनकी आधा पल याने दो तोल्े की मात्रा 
का प्रयोग करे; पर जो स्वरस दिन रात भर मियां कर वनाये जाते 
हैं या जल में आटा कर बनाये जाते हैं, वे कुछ हल्के होने की 
वजह से उनको एक पल की मात्रा का प्रयोग करे ॥ ७ ॥ 
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स्वरसभेदात्‌ पुटपाकतिधिमाह-- 
पुटे पक्कस्य द्रव्यस्य स्वरसो गृह्यते यतः | 
अतोऽयं पुटपाकः स्याद्‌ विधानं तस्य कथ्यते ॥ ८ ॥ 
द्रव्यो को पुट में पका कर उस का स्वरस ग्रहण किया जाता है; 
इसलिये इसे पुटपाक” कहते हैं । इसका विधान कहते हैं ॥ ८ ॥ 
द्र्यमापोथितं जम्बूवटपत्रादिसम्पुटे । 
वे ष्टयित्वा ततो बदूध्वा ढं रज्ज्वादिना तथा ॥ ९॥ 
मृल्लेपं इ चङ्कलं कुयो दथवाङ्कुलिमात्रकम्‌ । 
दहेत्‌ पुटान्तरादमो यावल्लेपस्य रक्तता ॥ १० ॥ 
द्रव्य को जल में पोस कर लुगदी बना लेवे । फिर उपे गोला 
बना जामुन या बड़ आदि के पत्तों के सम्पुट से लपेट कर डोरे से 
अच्छी तरह बांध देवे । फिर उसके ऊपर दो अंगुल अथवा एक 
ही अंगुल मोटा मिट्टी का लेप कर देवे और ऊपर नीचे आरने 
कंदं की आग रख कर पुट देवे जब ऊपर की मिट्टी का रंग 
लाल हो आवे, तो पुट को सिद्ध हुआ जाने ॥ ९-१० ॥ 
अन्यच 
पुटपक्कस्य कल्कस्य स्वरसो गृह्यते यतः । 
अतस्तु पुटंपाकानां युक्तिरत्रोच्यते सया |! ११॥ 
पुटपाकस्य मात्रेयं लेपस्यारुणवणेता | 
लेपश्च इ-थङुलं स्थूलं छुर्य्याद्वाऽङ्गलिमात्रकम्‌ ॥ १२॥ 
` काश्मरीवटजम्ब्वाद-पत्रेवेष्टन मुत्तमम्‌ ॥ १३ ॥ 
क्योंकि पुटपक्क द्रव्यो से भी स्वरस प्रहण किया जाता है, 
इसलिये पुटपाका की युक्ति यहाँ कहता हैं । पुटपाक के सिद्ध होने 
का यही लक्षण हे, कि लेप का रंग लाल हो जावे । लेप दो अंगुल 
अथवा एक ही अंशुल मोटा दोना चाहिये। यहां ऐसा जाने कि 
३ घे प० 
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जब द्रव्य अधिक हो, तो एक अंगुल मोटा लेप से ही काम बन 
जायगा; पर कम द्रव्य होने से द्रव्य के जल जाने की आशंका हो 
सकती है, अतः लेप दो अंगुल मोटा होना चाहिये । ये श्लोक 
शाङ्गघर के हैं । गम्भारी, वट, जामुन आदि के पत्र भी ऊपर लपेटने 
में उत्तम हें ॥ ११-१३ ॥ | 
कल्कमाह-- 
द्रब्यमात्रं रिलापिष्टं शुष्कं वा जलमिश्रितम्‌ | 
तदेव सूरिभिः पूर्वे: कल्क इत्यभिधीयते ॥ 
आवापरत्वथ प्रच्तेपस्तस्य पर्याय उच्यते ॥ १४ ॥ 
गीला द्रव्य अथवा जल मिला सूखा द्रव्य जो सिल पर पीस 
कर लुगदी सी वनाली जाती है, उसे हो पण्डित जन 'कल्क' कें 
नाम से पुकारते हैं । उसके दूसरे नाम आवाप और प्रक्षेप भी हैं 
कल्कस्येषद्भेदाच्चूर्णमाह-- 
अत्यन्तशुष्कं यदू द्रव्यं सुपिष्टं बखगालितम्‌ | 
चूण तच्च रजः क्षोदस्तस्य पर्याय उच्यते ॥ १५॥ 
जो द्रव्य बिलकुल सूखा हो, उसे कूट पोस कर महीन कपड़े में 
छान लेने से “चूणं' कद्दाता है । रजः और कोद उसके पर्याय याने 


एकार्थवाची शब्द हैं ॥ १५ ॥ 
अन्यच-- 


द्रव्यमात्रं शिलापिष्टं शुष्कं वा सजलं भवेत्‌ | 
प्रच्तेपावापकल्कास्ते तन्मानं कषंसम्मितम्‌॥ १६ ॥ 
द्रव्य गीले या सूखे जल मिले सिल पर पीस लिये जाने से 
प्रक्षेप, आवाप तथा कल्क कहलाते हैं । उनकी मात्रा एक तोले की दै॥ 
कल्के सधु घृतं तेलं देयं ढिगुणमात्रया । 
सितां गुडं समं दद्यादू द्रवा देयाञ्चतुुणाः ॥ १७॥ 
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कल्क में यदि शहद, घी तथा तेल मिलाना हो तो कल्क से 
दुगुना मिलावे, यदि शकर अथवा शुड डालना हो, तो कल्क के 
समान देवे तथा द्रवपदाथं जल अथवा दूध आदि मिलाना हो, तो 
कल्क से चौगुना लेकर मिलावे ॥ १७ ॥ 
काथमाह शाईधरः-- 
पानीयं षोडशगुणं क्लुण्णे द्रव्यपले क्षिपेत्‌ | 
मृत्पात्रे काथयेदू माह्ममष्टमांशावशेषितम्‌ ॥ १०) 
तज्जलं पाययेद्धीमान्‌ कोष्णं मृद्धभ्निसाधितम्‌ | 
शृतः काथः कषायश्च नियूहः स निगद्यते ॥ १९॥ 
द्रव्य को कूड कर एक पल लेकर उसमें सोलह गुना जल 
डाल कर मिट्टी के बर्तन में औटावे। जब चौथाई शेष रहे तो 
उतार कर छान ले । इस मन्दी आँच से औटाये जल को बुद्धि 
मान वैद्य शुनगुना ही पान करावे। इसी के नाम श्वत, कोय, 
कषाय और नियूह हें ॥ १८-१९ ॥ 
आहाररसपाके च सञ्जाते द्विपलोन्मितम्‌ । 
बृद्धवैद्योपदेशेन पिबेत्‌ काथं सुपाचितम्‌ ॥ २० ॥ 
भोजन के अच्छी तरह पच जाने पर, वृद्ध, वेदों के उपदेशानुसार, 
मले प्रकार सें औटाया हुआ काढ़ा दो पल की मात्रा में पीचे॥ २०॥ 
काथे क्षिपेत्‌ सितामंरीश्चतुरष्टकषोडरीः । 
वातपित्तकफातङ्क विपरीतं मधु स्मृतम्‌ ॥ २१॥ 
काढे में शक्र--वात-विकार में चौथाई, पित्तविकार में अष्ट- 
मांश तथा कफविकार में सोलहवां भाग मिलावे; पर शहद मिलाना 
+ काथः स्यात्पादशेषितः? यह मतान्तर है। पर पाद्शेष और अष्टमांश 


शेष मृदु और कठिन द्रव्य भेद से समझना चाहिये । इस तरह ये दोनों ही 
परिभाषा ठीक हैं । 
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हो, तो इसके विपरीत यानी वात-विकार में सोलहवां भाग, पित्त- 


विकार में आठचां भाग तथा कफ-विकार में चौथाई भाग मिलावे ॥२१॥ 
अन्यच-- 


द्रव्यादापोथितात्तोये बहिना परिपाचितात्‌। 
निःस्रतो यो रसः पूतः स शश्वतः समुदाहृतः । 
काथः कषायो नियूहः पर्यायस्तस्य कीत्तितः ॥२२॥ 
कूटी हुई दवा में जल मिला आग पर टा, मसल कर छान 
लेने से जो रस निकल आता है, उसे शत कहते हें । काथ, कषाय 


और निर्यूह इसके दूसरे नाम हैं ॥ २२॥ 
शीतमाह-- 


क्षुर्णं द्रव्यपलं सम्यक्‌ षडभिजेलपलेः प्छुतम्‌ । 
शबरीमुषितं सम्यग्‌ ज्ञेयः शीतकषायकः ।। २३ ॥ 
कूरा हुआ द्रव्य एक पल ले, छः पल जल मिला कर रात भर 
रखे; सुबह मसल कर छान ले, तो 'शीतकषाय' तेयार हो जाता है ॥२२॥ 
अवान्तरमेदात्‌ तण्डलोदकमाह- | 
तण्डुलं कणशः कृत्वा पलं ह्यं हि तण्डुलात्‌ | 
चतुरंणं जलं देयं तण्डुलोदककम्मंणि ॥ २४ ॥। 
चावलों को जौकुट कर, एक पल ले चोगुने जल में डाल कर 
भिगो रखे कुछ घंटे बाद मसल कर छान ले । यह तण्डुलोदक' है॥ 
श्रन्येऽप्याहुः-- - 
शीतकषायमानेन तण्डुलोदककल्पना।। २५॥ 
दूसरों का मत है, कि शीतकषाय के अनुसार याने छः गुना 
जल डल, रात भर मियो कर, मसल, छान लेना ही तण्डुलोइक 
की विधि है ॥ २५ ॥ * 


# मतान्तर में अष्टगुण जल लेना भी लिखा है। 
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फोण्टमाइ-7 
क्रुण्णे द्रव्यपले सम्यग जलमुष्णं विनित्तिपेत्‌ । 
पात्रे चतुःपलमितं ततस्तु खावयेज्जलमू ॥ 
सोऽयं पूतो द्रवः फाण्टो भिषग्मिरभिधीयते ॥ २६ ॥ 
कुटे हुए द्रव्य एक पल ले वत्तन में रख उसमें चार पल 
गरम जल देवे । जब सब द्रव्य अत्यन्त गरम हो जावे तो कुछ 
देर के बाद छान ले। यही छने हुए जल को वेद फाण्ड कहते हें ॥२६॥ 
विश्वामित्रेण शीतफाण्टयोलेक्षणमुक्तम्‌ । 
तद्यया-- 
षड़मिः पल्लेश्वतुर्मिवा सलिलात्‌ शीतफाण्टयोः । 
प्लुतं भेषजपलं रसाख्यायां पल्यम्‌ ॥ २७॥ 
विश्वामित्र ने शोत तथा फाण्ट के लक्षण कहे हैं, जेसे छः 
पल अथवा चार पल जल में एक पल दवा डाल कर विधिपूर्वक 
तैयार करने से कमशः शीत तथा फाण्ट बनते हें । यदि स्वरस की 
जगह इनसे काम लेना हो, तो दवा दो पल डालबी चाहिये ॥ २७ ॥ 


| प्रसज्ञादुष्णोदकमाह--- 
अष्टमेनांशशेषेण चतुर्थनाद्धकेन वा । 
अथवा कथनेनेव सिद्धमुष्णोदकं बदेत्‌ ॥ २८ ॥ 
अपनी आवश्यकतानुसार जलको अग्नि पर औटा कर अष्टमांश, 
चतुर्थांश अथवा आधा शेष रहने पर उतार ले; अथवा अच्छी तरह 
से उबाल ले, तो वह जल उष्णोदक” कहलाता हे ॥ २८ भ 
''..' कोथादेरवान्तरमेदाल्लेहादिकमाइ-- 
` काथादेयत्‌ पुनः पाकादू घनत्वं सा रसक्रिया । 
अवलेहञ्च लेहग् प्राश इत्युच्यते बुघेः ॥ २६ ॥ 
, ` ऋथादिकों को फिरसे पकाकर जो ग्राढा रस बना लिया आता 
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है, उसे पण्डितजन अवलेह, लेह या प्राश कःते हैं । यह चाग्ने 
लायक रहता है ॥ २५ ॥ 

बटको मोदकः पिण्डी शुडो बत्तिस्तथा वटी । 

वटिका शुडिका चेति संज्ञाऽवान्तरभेदतः ॥ ३०॥ 

मात्राच्छायातपच्छेद्‌-वासविश्लेषपेषणेः | 

सन्थपीडनसंयोग-जलकालबलाबलेः ॥ ३१ ॥ 

द्रव्ये गुणान्तराधानं विशिष्ट क्रियते यतः । 

तेन सोदकचूणोदि-वटकाश्च यथाश्रुति ॥ ३२॥ 

चटक, मोदक, पिण्डी, गुड, वत्ति, वटी, वडिका, गुडिका, ये 
सब गोली के ही भिथ-भिश् अकार के नाम हैं। हैं तो सब गोली 
ही सी, पर असल में प्रत्येक दूसरे से हर बातों में प्रायः भिन्न हो हैं 
क्योंकि मात्रा, छाया, धूप, कूटना, छानना, पीसना, भथना, पीडन 
करना, अन्य दवा के साथ संयोग करना, जल देना, काल तथा द्रव्य 
का बलाबल, इन प्रत्येक के अन्तर होने से दी, द्रन्यों में विशेष विशेष 
गुणों का समावेश हो जाया करता हे; इसलिये द्रब्य एक हो होने पर 
भी मोदकादि भेद से उनमें गुणान्तर आ ही जाते हैं। इस कारण से 
चूर्ण-मोदकादि के गुण भी प्रसिद्धि के अनुसार ही भिन्न २ जानें 
व्याणां सात्राविधिलिख्यते-- 

स्थितिनास्त्येव मात्रायाः कालममिं बलं वयः । 

प्रकृतिं देशदोषी च दृष्टा मात्रां प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

यतो मन्दानला इस्वा हीनसत्त्वा नरा: कलौ । 

अतस्तु मात्रा तदूयोग्या प्रोच्यते सुज्ञसम्मता ॥ १४॥ 

हर एक पुरुष तथा व्याधि में बलाबल का भेद रहता है; इस 

वह से मात्रा का कोई खास निर्धारित मान नहीं है। वैद्य काल, 
अग्नि, बल, उम्र, प्रकृतिं, देश तथा दोष, रोगी के इन बातों का 


खण्ड: ] प्रदीपिकासमेत; । ३९ 


विचार करके मात्रा नियत करे क्योकि कलिकाल में लोग मन्दा 
रिंनचाले तथा हीनसत्व हैं; अतएव उनके योग्य विद्वानों की मानी 
हुई मात्रा कहते हैं ॥ ३३-३४ । 
अन्ये$प्याहु:--- 

नाल्पं हन्त्योषधं व्याधिं यथाल्पाम्बु महानलम्‌ | 

दोषवश्वातिमात्रं स्यात्‌ सस्यमत्युदकं यथा ॥ ३५ ॥ 

जिस तरह अत्यन्त अज्वलित अग्नि को थोड़ा सा जल का 
छींटा बुझा नहीं सकता, उसी प्रकार कम मात्रा में दवा देने से भी 
रोग की शान्ति नहीं हो सकती तथा जिस तरह अधिक पानी होने' 
से भी फसल नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार दवा को अधिक मात्रा में 
देना भी दोषाचइ हैः उससे रोगी को लाभ होने के बजाय हानि ही 
होती है--उसका नाश हो जाता हे ॥ ३५॥ 

अन्यच-- 

मात्रया हीनया द्रव्यं विकारं न निवत्तेयेत्‌ । 

द्रव्याणाम तिबाहुलयाद व्यापत्‌ सञ्जायते ध्रुवम्‌ ॥ ३६ ॥ 

कम खुराक में दी हुई दवा, रोग को कभी भी आराम नहीं 
कर सकती ओर ओषचियां को अधिक मात्रा में देने से निश्चय ही 
विपत्ति आ पड़ती है ॥ ३६ ॥ 

अन्य च 
मात्राया नास्त्यवस्थानं दोषमग्नि बलं वयः । 
व्याधिं द्रव्यय्च कोष्ठ वीच्य मात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 

अन्यत्र भी कहा है, कि मात्रा का कोई खास निर्धारण नहीं 
है, दोष, अग्नि, बल, उम्र, रोग, दवा तथा कोठा, इनके बलाबल 
को देखकर ही मात्रा निक्षय करे ॥ ३७ ॥ | 

उत्तमस्य पर्छ मात्रा त्रिमिश्माक्षेश्व मध्यमे | . 
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जघन्यस्य पलाद्धेन स्नेहकाथ्योषधेषु च । ३८॥ 
उपयुक्त बातों के विचार से जो पुरुष उत्तम बल युक्त दो, उसे 
एक पल की मात्रा; जो पुरुष मध्यम बल युक्त होवे, उसे तीन कर्ष 
की मात्रा तथा जो पुरुष हीनबल हो, उपे दो क्षे की मात्रा देवे । 
यह मात्रा-प्रमाण स्नेह और कार्यो के लिये है ॥ २८ ॥ 
साद्ध पलं पल्याड विद्ष्यादू गुडखण्डयोः । 
श्रेमध्यमहीनेषु मात्रेयं मुनिभिः कृता ॥ 
अत्र स्यात्‌ सोश्र॒तं पञ्चरक्तिमाषात्मकं पलम्‌ ॥३६१। 
अब गुड़ और खण्ड नाम की दवाओं को मात्रा कहते हैं- 
श्रेष्ठ याने उत्तम बल चाले को डेढ़ पल, मध्य को एक पल तथा 
हीनबल को आधा पल की मात्रा देवे! यह ऋषियों ने निर्धारित 


किया हे । यहां पांच रत्ती में माशा होने चाले सुश्रत के मान से 
पल प्रहण करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
सोदकं बटकं लेहं कषेमात्रं प्रयोजयेत्‌ । 


कषेद्टयं पलं वापि देयं कोाग्न्यपेत्तचा ॥ ४० ॥. 
मोदक, वटक तथा लेह की साधारण मात्रा एक तोले की हे, 
'पर कोष्ठ और अग्नि आदि का विचार करके दो तोले या एक पल 
की मात्रा भी दो जा सकती है ॥ ४० ॥ 
श्रे्मष्यमहीनेषु द्वादशाष्टचतुष्टयः 
साषकरुर्गुलोमांत्रां कोष्ठं वीच्यावतारयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
उत्तम, मध्यम और हीन बल वाले पुरुषों को क्रम से बारह 
मासे, आठ मासे और चार मासे की गूगल की मात्रा, कोठे आदि 
का विचार करके प्रयोग करे ॥ ४१ ॥ 
गुञ्जामात्रं रसं देवि ! द्ेमजीणञ्च भक्षयेत्‌ । : . 
तारं त्रिगुक्षकं प्रोक्तं रविजीण दिरुञ्जकम्‌ ॥ ४२ ॥ 


खण्डः ] प्रदीपिकासमेतः ९१ 


लोहाभ्रनागवज्ञानां खपरस्य शिलाजतोः । 

षड्गुञ्चाप्रसिता मात्रा मलोपरसमाषकम्‌ ॥ ४३ ॥ 

कास्यपित्तलयोमानं भक्षयेत्‌ ताम्रजीणेबत्‌ । 

यवमात्रं विषं देवि ! गुञ्चामात्रन्तु कुष्टिने ॥ ४४॥ 

वर्ज यवद्रयमितं तालकं यवसप्रकम्‌ । 

ततो बुद्धा भिषग्‌ दद्यात्‌ प्रायो मात्रेति कीर्तिता ॥४५॥ 

रसादिकं की मात्रा-महादेचजी पार्वती जी से कहते हें, कि हे 
देवि ! पारा तथा स्वर्ण की भस्म एक रत्ती की मात्रा खावे, चाँदी 
तीन रत्ती तथा ताम्रभस्म दो रत्ती भक्षण करे। लोह, अभ्रक, 
सीसा, रांगा, खपरिया, इनके भरम तथा शिलाजीत, इनकी मात्रा 
छुः रत्तौ की है। लोहादिक का मल तथा उपरस हिंगुलादि की 
मात्रा एक मासे की दै। कॉसो तथा पीतल के भस्म की मात्रा 
ताम्रभस्म जेसी (दो रत्ती को) है। विष की मात्रा जौ भर की है, 
पर कोढी को एक रत्ती की मात्रा देवे । हीराभस्म की मात्रा दो 
जौ की तथा हरताल भस्म की मात्रा सात जौ की हे। यह मात्रा 
प्रायिक है । बुद्धिमान्‌ वेद्य इसे भी विचारपूर्वक ही देवे ॥ ४२-४५॥ 
कालिगमागघमानयोः अयोगविवेचना-- 


कालिङ्गं सोश्रृतं सानं पञ्चरक्तिकमानतः । 

दशरक्तिकमानन्तु मागधं चरकेरितम्‌॥ ४६ ॥ 

तयोमागधमानन्तु प्रशंसन्ति भिषग्वराः | 

कालिङ्गं शुद्धलोहादि द्रव्यस्य कल्पने मतम्‌ | 

कषायोऽनुवासनादि-द्रव्यादाने तु मागधम्‌ ॥ ४७ ॥ 

कालिंग मान जो सुश्रत का कहा हुआ हे पांच रत्ती का मासा 

मानता हे, पर चरकोक्त मागध मानसे दस रत्ती का मासा 
होता है । इन दोनों मानों में से मागथ मान को ही पेय श्रेष्ठ मान 
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कर प्रहण करते हँ । शुद्ध लोह आदि घातुओं के प्रयोग आदि में 
कालिंग मान तथा कषाय और अनुवासन आदिके दवाओं की 
कल्पना सें मागच मान अधिक उपयोगी और श्रेष्ठ है# ॥४६-४७॥ 
पाचनादौ जलपरिमाणमाह-- 
कर्षादौ तु पलं यावद्‌ दद्यात्‌ घोडशिकं जलम्‌ । 
ततस्तु कुडवं यावत्‌ तोयमष्टगुणं भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
चतुरुणमतश्चोष्यं यावत्‌ प्रस्थादिकं भवेत्‌ । 
काथ्यद्रव्यपले कुय्यांत प्रस्थाद्ध पादशेषितम्‌ ॥ ४६॥ 
पाचन आदि के सिद्ध करने में, एक कष से एक पल तक के 
द्रव्य में सोलह गुना जल डाल कर सिद्ध करे; एक पल से कुडव 
तक के द्रव्य में अठगुना जल डाले । इससे ऊपर प्रस्थादिक मान 
में चौगुना पानी डालकर पाचनादि सिद्ध करे। काथ करने की 


दवा यदि एक पल हो, तो आधाप्रस्थ याने अठगुना जल डाल कर 
चौथाई जल शेष रक्खे ॥ ४८-४९ ॥ 


मृदो चतुशुणं देयं कठिनेऽष्ठशुणं भवेत्‌ । 
कठिनात्‌ कठिनं यक्ष दद्यात्‌ षोडशिकं जलम्‌॥ ५०॥ 
मृढ्दादिद्रव्यसङ्घाते मानानुक्तो चिकित्सकाः । 

सध्यस्योमयभारिल्वादिच्छन्त्यष्टगुणं जलम्‌ ॥ ५१॥ 
यदि कुड़व झे ऊपर द्रव्य हो तो, अति कोमल होने पर 
चौगुना जल, कठिन होने पर अठ्युना तथा अति कठिन, होने पर 
सोलह गुना जल डालकर पाक करे । यदि किसी पाचन में सुद, 
कठिन तथा अति कठिन द्रव्या का संयोग हो, पर जल देने की 
मात्रा न कही हो, तो वहां पर मध्यम मान याने अठयुना जलः 
# उधर ६ रक्तियों का मागथ मासा एवं ९६ रत्तियो का मागथ कष तथा 
८ रत्तियों का कार्रिग मासा व ८० रत्तियों का कालिंग कष दिखा आये हैं। . 


खण्डः ] प्रदीपिकाससेतः । ४३ 


लेकर ही पाचन सिद्ध करले; वर्योकि मध्य का प्रहण करने से दोनों 
गर का प्रहण प्रायः हो जाता है ॥ ५१-५१ ॥ 
जलपरिमाणप्रसङ्गतः पाचनानां द्रव्यपरिमाणमाह== 
दृशरक्तिकमानेन गृहीत्वा तोलकद्रये | 
द्स्वाम्भः षोडशगुणं ग्राह्यं पादावशेषितम्‌ | 
इमां मात्रां प्रकुवेन्ति भिषजः पाचनेषु च ।। ४२ ॥ 
दस रत्तो के मासा वाले मान सेदो तोला दव्य ले सोलह 


गुने पानी में याने ३२ तोले पानी में पकावे । जब चौथाई याने ८ 
तोले जल शेष रहे, तो उतार कर छान लेवे। यह मात्रा पाचनः 


आदि में वेद्यां को व्यवहार करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
यवाग्वादिसाघने जलभेषजयोः परिमाणमाह--- 
काथ्यद्रव्याञ्जलि क्षुरणं श्रपयित्वा जलाढके ॥ ५३॥ 
पादाबशेषे तेनाथ यवाग्वाद्युपकल्पयेत्‌ । 
यूषांश्च रसकांश्चैव कल्पेनानेन साधयेत्‌ ॥ ५४॥ 


काथ करने के लिये द्रव्य चार पल लेकर कूड ले, फिर उसमें एकः 
आइक याने ६४ पल जल डालकर पकावे। चौथाई शेष रहने पर उतार 


छान लेवे । इसी काथ से फिर यचागू आदि का पाक करे। यूष' 
ओर रस आदि का पाक भी इसी तरह सोलह गुना जल डाल कर 
चौथाई शेष वाले काथ से करे ॥ ५३-५४ ॥ 

यदप्सु शृतशीतासु षडङ्गादि प्रयुच्यते । 

कषात्रं ततो द्रव्यं साधयेत्‌ प्रास्थिकेऽम्भसि ॥ ५५ ॥ 

अड्धेश्शतं प्रयोक्तव्यं पाने पेयादिसंविधौ ॥ ५६ | 

यदि षडङ्ग काथ बनाना हो अथवा क्वाथ से मण्ड, पेया, यवागू 
आदि साधनां हो, तो एक कर्ष द्रव्य लेकर प्रस्थ भर जल में साधे 


ओर आधा बचे रहने पर उतार छान लेवे। इससे फिर मण्ड या' 
पेया आदि जो कुछ बनाना हो, पाक कर लेवे ॥ ५५-५६ ॥ 
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कह्कसाध्यां पेयामाह केशरीटीकाकारः-= 

कर्षाद्ध बा कणाशुण्ठ्योः कल्कद्रव्यस्य वा पलम्‌ । 

विचीय पाचयेद्‌ युक्त्या वारिप्रस्थेन चापरान्‌ ॥ ५७ ॥ 

पीपल तथा साठ मिलाकर आघा कर्ष ले अथवा अन्य कल्क 
द्रव्य एक पल लेकर एक प्रस्थ जल डालकर युत्तिपूर्वक पाक करे 
ओर उससे पेयादि तेयार कर ले ! यहाँ पर कर टीकाकार कहते 
हैं, कि 'कल्क द्रव्य से चावलादि जिनसे पेयादि साधी जाती है, 
लेना चाहिये; पर अन्यो का मत हे, कि कणा-शुण्ठी से तीदण द्रब्य 
तथा कल्क से सदु द्रव्यों का उपलक्षण किया गया है । हमारी 
समझ में थही ठीक मालूम पड़ता है क्योंकि दो 'वा' द्वारा विकल्प 
किया गया है तथा चाचलादि प्रइण तो रोगी के अग्नि के अनुसार 
ही होगा तथा जल की मात्रा भी उसी के अनुसार कम ज्यादा 
होगी । सार यह कि तीच्ण द्रव्य आधा कर्ष अथवा सदु द्रव्य 
'एक पल प्रण कर ( यहां पल कालिंग मान से लेवे ) रोगी के 
अग्निबल के अनुसार पेयादि साधने का द्रव्य लेवे तथा जितना 
पतला या गाढ़ा रखना हो उसीके मुताबिक जल लेवे, जिससे चावल 
आदि सब सिद्ध भी हो जॉय तथा पेया, यूष या रस आदि जो आप 
बना रहे हाँ आपकी इच्छानुसार गाढ़ा या पतला दो जॉय । यहाँ 


पर अनेक शात्रार्थ हे जो खास कोई आवश्यक न होने के कारण 
दिया नहीं गया ॥ ५७ ॥ 


यवागुसाधने तण्डुलप्रकारमाह--- 
यबागूमुचिताद्धक्ताश्वतुर्भांगकृतां वदेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
यवागू साधन के लिये, साधारण अवस्था में वह मनुष्य जिना 
चावल खाता हो, उसकी चौथाई प्रहण करे तथा कूटकर उससे यवागु 
साधन करे ॥ ५८ ॥ 


खण्डः] . प्रदीपिकासमेतः । 2% 


अन्नादिसाधने जलपरिमाणमाह-- 
अन्नं पञ्चगुणे साध्यं विलेपी च चतुरणे | 
मण्डश्चतुद्शरुणे यवागूः षडगुणेऽम्भसि॥ ४६ || 
यदि अन्न सिद्ध करना हो तो पांच गुना जल, विलेपी के लिये 
चोगुना, मंड के लिये चोदह गुना तथा यवागू के लिये छः गुना जल 
लेकर सिद्ध करे ॥ ५९ ॥ 
मण्डादिलक्षणमाह-- 
सिक्थके रहितो मणडः पेया सिक्थसमन्विता | 
यवागूबहुसिक्था स्याद्विलेपी विरलद्रवा ॥ ६० ॥ 
चावल आदि के कण जिसमें बिलकुल न हों वह भण्ड, जिसमें 
सामान्य कण हा वह पेया, जो बहुत कण वाली हो वह यवागू तथा 
जिसमें तरल अंश कम हो और लिपटने वाली हो, वह विलेपी 
कहलाती है ॥ ६० ॥ 
अन्यच्च 
यवागूः षडगुणे तोये सिद्धा स्यात्‌ कृशरा घना | 
तण्डुलैस्‌द्रमाषेश्च तिलेवां साधिता हि सा ॥ ६० ॥ 
यवागूर्याहिणी बल्या तपणी वातनाशिनी ॥ ६१ ॥ 
गुने जल में चावल तथा मूंग, उड़द अथवा तिल की जो 
यवागू याढ़ी गाढ़ी पकायी जाती है, उसे कृशरा” कहते हैं । इसे 
ही खिचड़ी कहते हैँ । यह यवागू हित करनेवाली, मल को रोकने 
चाली, बल करने वाली, तृप्ति कराने चाली तंथा वात को नष्ट करने. 
वाली होती है ॥ ६१ ॥ 
लेपी च घना सिक्थैः सिद्धा नीरे चतुगुणे । , 
विलेपी तपणी हृद्या मधुरा पित्तनाशिनी ॥ ६२ ॥ 
चौगुने जल में सिद्ध की हुई और गाढ़ा गाढ़ा सिंवथवाली' 


४६ प्रिभाषाप्रदीपः [ द्वितीयः 


“विलेपी कहाती है। यह विलेपी तृप्ति करने वाली, हृदय को हित, 
मीठी तथा पित्त को नष्ट करने चाली होती है ॥ ६२ ॥ 
द्रवाधिका घना सिक्था चतुईशगुणे जले । 
सिद्धा पेया बुघेज्ञेया यूषः किञ्चिद्‌घनः स्तः ॥६३॥ 
चौदह गुने जल में सिद्ध की हुई तथा बहुत थोडे कणवाली 
पेया” कहलाती हे । यह पीने लायक होती है। इससे कुछ गाढा 
“थूष' होता है ॥ ६३ ॥ 
पेया लघुतरा ज्ञेया ग्राहिणी धातुपुष्टिदा । 
यूषो बल्यः स्मृतः कण्ख्यो लघुपाकः कफापहः ॥६४॥ 
पेया अधिक हल्की, मल को रोकने वाली तथा घातुओं को पुष्टि 
करने वाली होती है और यूष बल करने चाला, कण्ठ को हितकारी, 
लघुपीकी और कफ को नष्ट करने वाला होता हे ॥ ६४ ॥ 
जले चतुदंशगुणे तण्डुलानां चतुःपलम्‌ । 
_ बिपचेत्‌ ख्रावयेन्मणडः स भक्तो मधुरो लघुः ॥६५॥ 
चार पल चावल लेकर चौदह गुने जल में पकावे । जब 
चावल अच्छी तरह से पक जाय, तो मांड को निथार कर बिलकुल 
निकाल देवे । यह साधारण भात तेयार हुआ । यह भात मीठा 
आर हलका होता है। जो पसा दिया जाता है वह साधारण 
मांड है और उसमें मांड के कुछ गुण विद्यमान हें । ( पाश्चात्य 
पण्डितां का कहना है कि पसा देने से मांड के साथ चावल में रहने 
-चाले जीवद्रव्य या विटामिन जो साधारणतः चावलके ऊपरी सतह 
पर रहता हे चला आता है ) ॥ ६५॥ 
नीरे चतुदरागुणे सिद्धो मण्डस्त्वसिक्थकः ॥ ६६॥ 
शुद्ध चावला को चोदह गुने पानी में चुरावे। जब सब चावल 
“चुर जॉय, तो उतार कर छान लेवे । यह शुद्ध मण्ड कहलाता है 
और पीने लायक विल्कुल मांड जेसा पतला होता है ॥ ६६ ॥ 


खण्डः ] - प्रदीपिकासमे तः । ५9 


मांसरससाधनविघानसाह-- 
्रब्यतो दविगुणं मांसं सर्वतो द्विगुणं पयः । 
पादस्थं संस्कतं चाञ्ये षडङ्गो यूष उच्यते ॥ ६७॥ 
द्रव्य थाने दाल आदि से दुगुना मांस लेवे तथा सबका अठयुना 
जल डाल कर पकावे। जब चौथाई याने द्रव्या का दुगुना जल शेष 
रहे, तो उतार कर छान ले तथा घी का बघार देकर संस्कृत करे । 
यह षडङ्गमांसयूष हुआ ॥ ६७ ॥ 
पलानि द्वादशाप्रस्थे घनेऽथ तनुके तु षद्‌ | 
मांसस्य वटक कुर्य्यात्‌ पलमच्छतरे रसे ॥ ६5 ॥ 
यदि मांस का गाढ़ा रस तेयार करना हो तो बारह पल मांस 
एक प्रस्थ जल में तथा पतला रस तेयार करना दो तो ६ पल 
मांस एक प्रस्थ जल में सिद्ध कर पाद शेष उतारे। यदि अत्यन्त 
पतला मांसरस तेयार करना हो तो एक प्रस्थ जल में एक पल 
मांस सिद्ध कर पाद शेष उतारे । मांस के बडे करने हों तो मांस 
को (उस एक पल मांस को) सीज जाने पर छान कर पीस ले और 


बड़े बना घी में भून ले फिर उसी छने जल में यथायोग्य पका ले ॥ 
लाक्षारससाधनमाह-- 


षडगुणेनाम्भसा लाक्षा दोलायन्त्रे ह्यपस्थिता । 

त्रिसप्तथा परिखाव्या लात्तारसमिदं विदुः ॥ ६६ ॥ 
लाख को छुः गुने पानी के अन्दर दोलायन्त्र में पका कर 

इक्कीस बार छान लेने से लाश्षा रस बन जाता है ॥ ६९ ॥ 
प्रक्षेपविधिमाह-- 

प्रक्षेप: पादिकः काथ्यात्‌ स्नेहे कल्कसमो मतः 

परिभाषामिमामन्ये!प्रचेपेऽप्यूचिरे परम्‌ ।। ७० ॥ 
प्रक्षेप याने जो वस्तु ( मधु, चीनी आदि ) डाली जाती है, उसे 


ध्द परिभाषाप्रदीपः [ द्वितीयः 


अक्षेप कहते हैं! यह प्रक्षेप काढे में उसका चौथाई अंश डालना चाहिये। 
घी, तेल आदि लेहपदार्थ में यह परिमाण कल्क के परिमाण के समान 
ही जानना, जो तेलपाक प्रकरण में कहा हुआ है । अथवा इसी खण्ड 
के श्लोक १७ के अनुसार प्रक्षेप डालना चाहिये । इस परिभाषा को 
दूसरों ने प्रक्षेप में कहा हे, सो यहां भी कहा गया है ॥ ७० ॥ 
'चूर्णादीनां भक्षणप्रकारमाह-- 

कषेश्चृणेस्थ कल्कस्य शुडिकानाञ्च सबेाः । 

द्रबशुक्त्या स लेढव्यः पातव्यश्च चतुद्रेबः । 

मात्रा चौद्रघुतादीनां स्नेहकवाथेषु चुणेबत्‌ ॥ ७१॥ 

चूर्ण, कल्क, गुडिका अथवा वटिका, यदि एक कर्ष की मात्रा 

हो तो दो कर्ष शहद आदि द्रव पदार्थ मिलाकर चाटना चाहिये । 
यदि अन्य पानीय द्रव के साथ पान करना हो तो चौणुना द्रव 
मिला कर पान कराना चाहिये । घृत-तेलादि स्नेह या काढे आदि 
में भी शहद आदि की मात्रा चूर्ण की जेसी एक कर्ष जानना ॥ ७१ ॥ 

काथेन चूणेपानं यत्‌ तत्र काथम्रधानता । 

परवत्तते न तेनात्र चूर्णापेक्ती चतुद्रेः ॥ ७२ ॥ 

जहां दवा चूण हो और उसे अनुपान काढे आदि के साथ 
पान कराना हो तो वहां पर यह नियम ठीक है याने चौगुना द्रव 
ले, क्योंकि यहां चूर्ण औषध ही प्रधान है; पर जहां काथादि तरल 
द्रव्य ही प्रधान दवा हो और उसमें चूर्ण आदि अक्षेप देना हो तो 
यह नियम वहां लागू नहीं होता । वहां बल दोष आदि का विचार 
कर चतुर चिकित्सक अपनी बुद्धि से कल्पना कर प्रक्षेप देवे ।७२॥ | 
मतान्तरमाह द्रव्यविशेषस्य-- 
साषिकं हिङ्क सिन्धूत्यं जरणाद्यास्तु शाणिकाः.। 
सितोपलागुडचोद्रे सामान्यांशाप्रकल्पना ॥ ७३ ॥ 


खण्डः ] प्रदीपिकासमेतः । ४ 


काथ आदि में हींग तथा सेंघा नोन एक भासा डाले, क्योंकि 
ये तीदण हैं। यदि जोरा आदि डालना हो तो एक शाण तथा 
मिश्री, गुड़ तथा शहद आदि: डालने हो तो वहाँ साधारण मात्रा 


जैसा योग्य हो कल्पना कर लेवे। याने उत्तम, मध्यम ओर होन 
बल के अनुसार उनकी मात्रा नियत करे ॥ ७३ ॥ 
दोषभेदे मधुशकरयोः प्रत्षेपणमानमाह--- 


षोडशाष्चतुभागं वातपित्तकफात्तिषु । 
चीद्रं कषाये दातऽ ` विपरीता तु शकरा ॥ ७४ ॥ 
काथ में शहद डालना हो तो वाताधिक्य में काथ का सोलहवों भाग, 
पित्ताचिक्य में आठवा भाग तथा कफाधिक्य में चौथाई भाग प्रक्षेप दे। 
पर शक्कर का कम इससे विपरीत है याने वातरोग में चौथाई भाग, पित्तरोग 
में अष्टमांश एवं कफ के रोग में सोलहवाँ भाग डालना चाहिये ॥७४॥ 
श्षीरादिपाकमाह-- 
द्रव्यादष्टगुर्ण दीरं क्षीरात्तोयं चतुरुणम्‌ । 
न्ीरावशोषः कत्तव्यः क्षीरपाके त्वयं विधिः ॥ ७५ ॥ 
यदि दूध पकाना हो, तो द्रव्य से आठगुना दूध तथादूध से चोगुना 
जल एकत्र कर मन्दारिन से पकाने । जब सब पानी जल जाय, केवल 
दूध ही बच रहे, तब उतार कर छान ले । यही क्षीर पाक-विधि है ॥ 
चोश्मरत्वारनालानां पाको नास्ति विनाऽस्भसा । 
' सम्यकृपाक न गच्छन्ति तस्मात्‌ तोयं चतुगुणम्‌ ।।७६॥ 
दूध, मस्तु तथा कांजी आदि को दवा के साथ पकाने से, विना 
जल दिये उनका पाक ठीक तरहसे नहीं होताः इसलिये इनके साथ 


चौगुना जल मिलाकर पाक किया जाता है, जिससे ओषधि का बोर्य 
दीक तरह से इनमें आ जाय ॥.७६ ॥ 
द्वितीय खण्ड की भाषारीका समाप्त । 


४ वे ० प० 


वृत्तयः खण्ड! 
स्मेहसाधने क्वाथ्यजलादेः परिमाणमाह--- 
कऋथ्याश्चतुराणं वारि पादस्थं स्याचतुर्गुणात्‌ । 
स्नेहात्‌ स्नेहसमं क्षीरं कल्कस्तु स्नेहपादकः | 
चतुरंणन्त्वषटगुणं द्रबद्षेगुर्यतो भवेत्‌ ॥ १॥ 
काथ द्रव्य से चौगुना पानी ले काढ़ा बनावे। जब चौथाई 
वच रहे तब उतार कर छान ले । फिर इस काढे से स्नेह पाक 
करे । यदि स्नेह में दूध भी मिलाङर पाऊ करना हो, तो दूध स्नेह 
के समभाग में डाले । कल्क से पाक करना हो तो स्नेह को चौथाई 
कल्क ले । यह स्नेह पाक करने का सामान्य नियम है। उपयुक्त 
चतुगुण का अर्थ आठगुना होता है, क्योंकि द्रव पदार्थ का दूला 
लिया जाना पहले खण्ड में कहा जा चुका है ॥ १ ॥ 
अपि च— 
अत्र द्रवान्तरानुक्तो च्वीरमेव चतुशुणम्‌ । 
्रवान्तरेण योगे हि चीरं स्नेहसमं भवेत्‌ ॥ २॥ 
यदि स्नेह को सिफ दूध से ही पाक करना हो, अन्य कोई 
द्रव संयोग न हो तो स्नेह से दूध चोगुना लेकर पाक करे । लेकि- 
न, अन्य द्रव का भी योगकर पाक करना हो तो दूध स्नेह के समभाग 
से लेवे॥ २ ॥ 
अन्यच 
जलमष्टगुण काथ्यात्‌ काथः जलपादिकः । 
काथाच्च पादिकः स्नेहः स्नेहात्‌ कल्कस्तुः पादिकः ॥३ 
काथ्य पदाथ से अठ्मुना जल लेकर काथ करे और जल की 
चौथाई काढा शेष रखे । काढे से चौथाई स्नेह-और स्नेह 


॥ 


तृतीय खण्डः ] प्रदीपिकासमेतः | ५१ 


यौजाई कल्क लेकर स्नेहपाक करे याने स्नेह सिद्ध करने में प्रमाण इस 
प्रकार है, कि स्नेह से कल्क चौथाई होती है! काथ जिसमें स्नेह 
पाक होता है, उससे चोगुना होता है। जल जो काथ बनाया जाता है 
उस काथ का चौगुना रहता है और कथ्य द्रव्य जलं का अष्टमांश 
यांनी कोथ का अघे होता है । यह साधारण नियम हैं ॥२॥ 

पत्चप्रश्नतिं यत्र स्युद्रंबाणि स्नेहसंविधी । 

तत्र स्नेहसमान्याहुरवाँक्‌ च स्यांद्तुगांगम्‌ । ४ ॥ 

यदि स्नेहपाक पांच या पाँच से अधिक द्रव पदार्थों से करना 
हो, तो प्रत्येक द्रव स्नेह के समान ही लेवे; पर यदि उससे कम 
संख्यक द्रव हो. यानी चार या तीन आदि तो प्रत्येक द्रव रुनेह से 
चौगुना लेना चाहिये ॥ ४ ॥ 
अन्यव्व-- 
एकद्वित्रिद्रबद्रव्येः कुय्यांतू खेहाचतुगुणम्‌ । 
चीरं ख्रेहसमं देयं चतुर्भिश्च चंतुगुणम्‌ ॥ ५॥ 
यदि स्नेह को एक, दो श्रथचा तीन द्रवा सें साधना हो, तो 

अत्येक द्रव स्नेह से चौगुना लेवे, पर दृध स्नेह के सम ही लेवे 
( छोक २ के अनुसारं ) और यदि दूध सहित बव चारं हो तो 
उन चारों को मिलित स्नेह से चौगुना ले लेना चाहिये ( प्रत्येक 
रव स्नेह सम ) ॥ ५ ॥ 

कल्काश्चतुगुणः खेहः खेंहातोयं चतुगंणम्‌ः 

काथ्याच्चतुगुण वारि काथः सेहंखंमो मघेत्‌ ॥ ६ | 
_ कलक सें स्नेह चौगुना, स्नेह से जल चौगुना ले । यदि काथ' 
डनां हो तो काथ्य से चौगुना जलले कोथ्य सम यामे चौथाई बचमें 


पेर उतार छासि । मंतलब यह कि छाथ्य' द्रव्ये उमां लेवे 'जितना कि 


काढे की जङ्रत हो (दवदेगुण्य परिभाषा कामे में जानी चाहिये) ॥६॥ 
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जलस्नेहौषघाना् प्रमाणं यत्र नेरितम्‌ | 
पादः स्यादौषधं स्नेहात्‌ स्नेहात्तोय चतुगुणम्‌ ॥ ७॥ 
ल्नेइ-पाक में यदि सिर्फ औषधादि की ही उक्ति हो पर प्रमाण 
न कहा हो, तो वहा ओषधि स्नेह ( घी, तेल वसा, मज्ञा ) से 
चौथाई और जल रनेह से चौगुना लेकर पाक कर ले ॥ ७ ॥ 
वृषादिकुसुमात्‌ कर्कः केषलस्नेहसिद्धये । 
यत्रोक्त: स्नेहपादाद्धः स्नेहकाय्ये मनीषिभिः ॥ ८ ॥ 
परन्तु जिस स्नेह को अइसे आदि के पुष्पां के कल्क सें सिद्ध 
करने की विधि हो वहां कल्क स्नेह का अष्टमांश देवे ॥ ८ ॥ 
अन्यच-- | 
सेहे सिद्धयति शुद्धाम्बु निःकाथस्रसेः कमात्‌ । 
कल्कस्य योजयेदंहां चतुर्थ षष्ठमष्टमम्‌॥ ६ ॥। 
यदि स्नेह को सिर्फ जल से साधना हो तो कल्क स्नेह की चौथाई 
डाले, यदि काढे से सिद्ध करना हो तो कल्क स्नेह का छठा भाग तथ 
स्वरस में पाक करना हो तो कल्क स्नेह का अष्टमांश डाले ॥ ९ ॥ 
खरसचीरमाङ्गल्यैः पाको यत्रेरितः कचित्‌ । 
जलं चतुर्गुणं तत्र वीर्य्याधानाथेमावपेत्‌ ॥ १०॥ 
न सुति रसं द्रव्यं क्ीरादिभिरुपस्कृतमू । 
सम्यक्‌ पाको न जायेत तस्मात्तोय चतुगुणम्‌ ॥ ११॥ 
जहां कहीं यदि स्नेह-पाक किसी स्वरस से, दूध से अथवा 
माझल्य याने दही से करना हो, तो वहां स्नेह में चतुर्गुण जल भी 
मिलावे; क्योंकि सिर्फ दूध आदि से पक कर द्रव्य अपना रस आदि 
स्नेह में नहीं छोड़ता क्योंकि इनकी मात्रा कम होने से अधिक देर तक. 
पक नहीं सकता; इससे पाक भी ठोक तरह का नहीं होता । इसलिये, 
वीर्याघान होने के लिये स्नेह में चौगुना जल डाल कर पाक करे ॥ 
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स्नेहपाकविधो यत्र क्षीरमेकन्तु कथ्यते | 
तोयादीनामनिर्देशे क्षीरमेव चतुरोणम्‌ ॥ १२ ॥ 


( एतदेव समाघानमत्युचितम्‌ ) 
जहां सिर्फ दूध से ही स्नेह पाक करना हो, उसमें और कोई 
शव न हो, तो स्नेह से चौगुना दूध डालकर स्नेह सिद्ध कर लेना 
, चाहिये । यही समाधान ही ठीक है ॥ १२ ॥ 
अकल्कोऽपि भवेत स्नेहो यः साध्यः केवले द्रवे ॥१शा 
यदि बिना कोई कल्क के केवल द्रव से ही तेल पाक करना 
हो, तो भी द्रव द्रव्य चौगुना लेवे ॥ १३ ॥ 
स्नेहपाकविधौ यत्र प्रमाणं नेरितं कचित्‌ | 
स्नेहस्य कुडवं तत्र पचेत्‌ कल्कपलेन तु ॥ १४ ॥ 
जहां सिर्फ कल्क से स्नेह पकाने को ही कहद दिया हो, पर 
उनका प्रमाण न दिया हो तो एक कुडव स्नेह लेकर उसमें एक 
पल कल्क डाल यथाविधि पाक कर लेवे ॥ १४॥ 
मानानुक्ती घृते तेले प्रस्थमाहुद्चिकित्सकः ॥ १५ ॥ 
. चिकित्सक लोग प्रायः स्नेह मान न कहे रहने पर एक प्रस्थ 
ग्रहण करते हैं ॥ १५॥ 
द्विगुणं त्रिगुणं वापि बहुमात्राञ्च पादिकम्‌ | 
योगं यदि पचेन्मूढो हीनबीय्यं भवेत्‌ तदा ॥ १६॥ 
बदि मूख वेथ अज्ञानवश स्नेह दुगुना, तिगुना अथवा और 
भी अधिक मात्रा में प्रण कर लालचवश एक भाग स्नेह की अपेक्षा 
षादिक याने चतुर्थांश दवाओं से पाक करता है, तो स्नेह में वीयं 
नहीं आता, अतः स्नेह वीयेहीन हो जाता है। इस कारण से स्नेह 
का पाक कथित अनुपात से ही होना चाहिये ॥ १६ ॥ 
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तुलाद्रष्ये जलद्रोणो द्रोणे द्रव्यतुला मता । 
अञुक्ते द्रबकाय्ये तु सवत्र सलिलं मतम्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि पाक कार्य में द्रव्य एक तुला कहा हो, तो जल एक द्रोण 
भ्रहण करे, तथा उसी प्रकार से यदि जल तो एक द्रोण कह दिया हो 
पर द्रव्य की मात्रा न कहो हुई हो, तो एक तुला प्रहण करे। यदि 
द्रव का उल्लेख हो पर निर्देश न हो तो सत्र जल ही लेना चाहिये ॥ 


अन्येप्प्जाहुः--- 

अङ्गे5प्यनुक्ते विहितन्तु मूलं भागेऽप्यनुक्ते समता बिघेया । 
द्रव्येञप्यदुक्त जलमेव देयं काले$प्यनुक्त दिवसस्य पूबम्‌॥ १८॥) 

यदि ओषधि की कल्पना में कोई खास अङ्ग ( पतन्न-पुष्पादि ) 
का निरस न हो, तो चहाँ जड को हो लेवे । यदि ओषधियाँ के 
भाग न कहे हाँ तो सबको सम भाग लेवे । यदि द्रव का निर्देश' 
न हो तो जल लेवे ओर यदि दवा आदि सेवन क्रा काल निदेश 
नहीं किया गया हो तो सुबह की समभे ॥ १८ ॥ | 


प्रसारण्यादिनिदिष्टं शतमेकं प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
SX ७ 

. जलद्रोणेन चेक साधयेत्‌ रलच्णकुट्टितम्‌ ॥ १६॥ 
काथ्यद्रव्यस्य बाहुल्यादुदक स्वल्पमेन्न तु । 

सम्यक्‌ पाकं न जायेत हीनवीययेन्तु केवलम्‌ ॥ २० ॥ 

` असारणी तेल आदि में जिसमें अत्यधिक मात्रा में प्रसारणी 
आदि का उपयोग है, उनका एक साथ काथ बनाना बड़े पात्र के 
अभाव में कठिन हो जाता दे; इस कारण से उन्हें एक शत पल के 
भागा में बांटकर पृथक्‌ पृथक पात्र में एक एक द्रोण जल में काश 
कर, उस काथ से तेल पाक करे । एक साथ काथ करने से दतर 
अधिक और जल कम दो जाने से द्रव्यो का पाक ठीक ठोक नहीं 
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होता जिससे उनका वीय काथ में नहीं आता; इसलिये इस काथ में 
पकाया तेल भी द्दीनवीय हो जाता है । इससे अलग २ क्राथ बनावे ॥ 


कल्ककांथावनिदेशे गणात्‌ तस्मात्‌ समाहरेत्‌ । 

समस्तवगंमद्ध चा यथालाभमथापि वा 

प्रयुञ्जीत भिषक्‌ प्राज्ञः कालसात्स्यविभागवित्‌॥ २१॥ 

जहां स्नेह साधन में कल्क तथा काथ दोनों का ही निर्देश न 

हो वहां उस रोग को नाश करने वाले गण की दवाएँ लाकर पाक 
करे । गण में से समस्त, आघा अथवा जितना प्राप्त हो सके लाकर 
काल, सात्म्य आदि का भली भाँति विचार करके, जो जो उस 
समय उस रोगी के लिये उपयुक्त हा, उन्हीं के कल्क तथा काथ सें 
ही तेल, इत आदि स्नेह का पाक कर प्रयोग करे ॥ २१ ॥ 

यत्राधिकरणेनोक्तिगणे स्यात्‌ स्नेहसंबिधो । 

तत्रेव कल्कनिय्यूंहाविष्येते स्नेहवेदिना ॥ २२ ॥ 


जहां पर कहा हुआ गण अधिकृत गण है ( जेसे वीरतर्वादि, 
विदार्यादि-इत्यादि ) वहां स्नेहपाक के जानने वाले विद्वान. कल्क 
और काथ दोनों से स्नेह पाक करने का विधान करते हैं, पर यदि 
अधिकृत गण नहीं दै ( जेसे, कफनाशक दवाओं से पाक करना- 
ऐसा निर्देश हो ) वहां सिफ कल्क ही से स्नेहपाक करे ( जल 
डालकर ) ॥ २२ ॥ 
गणोक्तमपि यदू द्रव्यं भवेव्याधावयोगिकम्‌ । 
तदुद्धरेद्‌ यौगिकन्धु प्रक्षिपेद्‌ यद्कीत्तितम्‌ ॥ २३ ॥ 
दवा श्रणोष्त हो पर जिसके लिये वह प्रयुक्त होया सदि उनमे 
से कुछ उसकी दोष-प्रकृति आदि के लिमे अनुपयुक्त हो, तो गण 
सें उस दवा को निकाल दे ओर यदि बाहर की दवा थाने गण में 
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न भी कही गई हो, पर वह उस व्याधि में यौगिक होती हो तो 
संयोग आदि का विचार करके उसे उसमें मिला लेवे ॥ २२ ॥ 


शाङ्गरस्त्वाह -- 
कल्का्तुरुणीकृत्य घृतं वा तेलमेव वा | 
चतुगुंणद्रवे साध्यं तस्य मात्रा पलोन्मिता ॥ २४॥ 
(पलोन्मितेति पानादौ मात्रा देया निष्पन्नस्य घृता देः ।) 
शाहधर के मत से कल्क का चौगुना घी अथवा तेल ( स्नेह- 
सामान्य ) उससे चौगुना जल में पकाया जाय । इस तरह पकाये 
घृत लैलादिकों की मात्रा एक पल की है॥ २४ ॥ 


निक्षिप्य काथयेत्तोयं काथ्यद्रव्याच्चतुरुणम्‌ । 
पादशेषं गृद्दीत्वा तु स्नेहं तेनेव साधयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
क्वाथ्य द्रव्य से चौगुना जल लेकरकादा बनावे और चौथाई शेष 
रख उसी से ही तेल आदि का पाक करे ( द्रवद्वेगुण्य ग्रहण करे । )॥ 
तीरे दिरात्रं स्वरसे त्रिरात्रं तक्रारनालादिषु पञ्चरात्रम्‌ | 
स्नेहं पचेहेद्यवरः प्रयन्नादित्याहुरेके भिषजः प्रवीणाः ॥ २६॥ 
एक ही दिन में पाककर लेने से रुनेइ-पाक वीर्यवान नहीं होता; 
इसलिये यदि स्नेहपाक दूध में हो तो दो रात में, स्वरसं में हो तो 
तीन रात में, छाछ, काँजी आदि खट्टे पदार्था में हो तो पोच रात 
में, निष्पन्न करे ऐसा कोई २ प्रवीण वेद्य कहते हे ॥ २६ ॥ 


ठादशाइन्तु मूलानां बल्लीनां क्रममेव च । 
पकाहं त्रीहिमांसानां पाकं कुर्याद्विचक्षण: ॥ २७ ॥ 
जड़ तथा लता युक्त तैल-पाक बारह दिन में तथा बीही और 
मांसयुक्त पाक हो तो एक दिन में करे ॥ २७ ॥ 
चतुगुणं मृदुद्रव्ये कठिनेऽष्शुणं जलम्‌ । 
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तथा च मध्यमे द्रव्ये दद्यादष्टयुणं पय: |! 
अत्यन्तकठिने द्रव्ये नीरं घोडशिकं मतम्‌ ॥ २८ ॥ 
काथ के लिये जल का प्रमाण कहते हे--यदि सदु द्रव्य का 
काथ करना हो तो जल चौयुना देवे, कठिन द्रव्य हो तो अठयुना 
देवे, उसी तरह मध्यम याने न अति सटु और न अति कठिन हो 
उसमें भी आठगुना पानी दे कर काढा बनावे । यदि द्रव्य अत्यन्त 
कठिन हो तो जल सोलह गुना देकर काढा बनावे ॥ २८ ॥ 
कर्षादितः पलं यावत्‌ क्षिपेत्‌ षोडशिकं जलम्‌ । 
तदूर्ध्वं कुडवं यावद्‌ भवेदष्टगुणं पयः 
प्रस्थादितः त्तिपेन्नीरं खारीं यावच्वतुरणम्‌ ॥ २६॥ 
यदि द्रव्य एक कष से एक पल तक की मात्रा में हो तो उसमें 
सोलह गुना जल देकर काढा बनावे, उससे ऊपर एक कुडव तक 


अठगुना जल देवे तथा प्रस्थ से लेकर खारौतक के द्रव्य के चौगुना 
थानी देकर काथ करे ॥ २९ ॥ 


अम्बुक्काथरसेयेत्र पृथक स्नेहस्य साधनम्‌ । 
कल्कस्यांशां तत्र दद्याच्चतुथं षष्ठमष्टमम्‌ ॥ ३० ॥ 
जहां केवल जल, केवल क्वाथ अथवा केवल रस-स्वरस या 
मांसरस--से ही स्नेह सिद्ध करना हे, वहां कल्क की मात्रा क्रमशः 
स्नेह से चौथाई, छठा भाग तथा अष्टमांश रखे ॥ ३०॥ . 
दुग्वे दध्नि रसे तक्रे कल्को देयोऽष्टमांशिकः 
कल्कस्य सम्यक्‌ पाकाथं तोयमत्र चतुगुणम्‌ ।। ३१॥ 
दूध, दही, रस और मठा, यदि इसमें स्नेह सिद्ध करना हो 
तो कल्क स्नेह का अश्मांश डाले तथा जंल भौ चौगुना डाल कर 


पाक करे; क्योंकि इनके घन होने की वजह से दवा भली भाँति पक 
कर तलादि में नहीं जा सकती ॥ ३१ ॥ 


श परिभाषाप्रदीपः [ तृतीयः 


द्रवाणि यत्र स्नेहेषु पञ्चादीनि भवन्ति हि । 
तत्र स्नेहसमान्याहुर्यथापू्वं चतुगुंगम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जहां स्नेह पाक करने में द्रव पदार्थ पाँव या पाँच से ज्यादा 
हों, वहाँ प्रत्येक द्रव स्नेह के समान ही लेना, पर उससे कम हो 
याने चार, तीन, दो या एक द्रव से ही पाक करना हो, तो प्रत्येक. 
को स्नेह से चौगुना लेना । ( दूसरा मत यह हे, कि यदि एक, दो 
या तीन अथवा चार हों तो उनको इस प्रकार की मात्रा में लेना कि. 
सब मिल कर स्नेह से चौगुने हो जायें ॥ ३२ ॥ 
द्रव्येण केबलेनेब स्नेहपाको भवेदू यदि | 
तत्रास्बुपिष्टः कल्कः स्वाज्नलच्चात्र चतुगंणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जहां केवल द्रव्य से ही स्नेह पाक करने की विधि हो वहां 
पर कल्क को जल से ही पीस कर चौगुना जल डाल कर स्नेह पाक 
करे ॥ ३३ ॥ 
काथेन केवलेनेब पाको यत्रेरितः कचित्‌ | 
काथ्यद्रव्यस्य कल्कोऽपि तत्र स्नेहे प्रयुज्यते ॥ २४ ॥ 
यदि सिफ काढे से ही स्नेह पाक करने को लिखा हो, तो वहां 
उन काथ्य द्रव्यौ का कल्क भी चौथाई देकर पाक करे ॥ ३४ ॥ 
कल्कहीनस्तु यः स्नेहः स साध्यः केवले द्रवे ॥३४५॥ 
जहां बिना कल्क के ही स्नेह साधने का निर्देश हो, वहां सिर्फ 
द्रवद्रव्य से ही स्नेह का साधन करे ॥ २५ ॥ 
पुष्पकल्करतु यः स्नेहस्तत्र तोयं चतुरोणम । 
स्नेहात्‌ स्नेहाष्टमांशस्तु पुष्पकल्कः प्रयुज्यते ॥ ३६॥ 
रो स्नेह पुष्पों के कल्क से सिद्ध होता हो, उसमें स्नेह का 
अष्टमांश पुष्प कल्क देवे तथा चोगुना पानी देकर पाक करे ॥ २९ ७ 


खण्डः ] प्रदीपिकासमेतः | ५६ 


स्नेहनिष्पत्तिलक्षणमाह-- 
स्नेहकल्को यदा5डु ल्या बत्तितो वत्तिवद्धवेत । 
वही ज्षिप्ते च नो शब्दस्तदा सिद्धि विनिर्दिशित्‌ ॥३७॥ 
स्नेह पाक हो जाने की पहिचान चक्रदत्तने इस प्रकार कहा है, 
कि जब स्नेहकल्क हाथ में लेकर बटने से बत्ती सो बन जाय तथा 
कल्क या तेल में से एक दो बिन्दु अग्नि में डालने से शब्द न करे- 
चड़ चड़ाये नहीं, तब जाने की स्नेह पाक सिद्ध हो गया ॥ २७ ॥ 
शब्दस्योपरमे प्राप्ते फेनस्योपरमे तथा | 
गन्धवणरसादीनां सम्पत्तौ सिद्धिमादिशेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
पाक करते समय होने वाला चड्चद्‌ शब्द जब बन्द हो जाय, 
` फेन आना बन्द हो जाय तथा दवाओं का गन्ध, वर्ण रस-आदि छत 
में आजाये, तब पाक हो गया जाने ॥ ३८ ॥ 
घुतस्येवं बिपक्कस्य जानीयात्कुशलो भिषक्‌। 
फेनोऽतिमात्रं तेलस्य शेषं घृतवदादिशेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
कुशलकर्मा वेय यही लक्षण घृतपाक का जाने । तेल में सिर्फ, 
फैन ही अधिक उठते हे, शेष सब लक्षण घृत जेसे ही जानना ॥२९॥ 
एवमेव क्षारतोयं साधयेत्त क्षतादिषु | 
फेनोद्यस्य निष्पत्तिनेष्टदुग्बसमाकूृतिः । 
स एव तस्य पाकस्य कालो नेतरलक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 
ठोक इस्री समय क्षार से सिद्ध होने वाले घृतादि में फेनका 
ड्िक्रल कर बिगडे दूध के जेसा होना यानी जिस तरह बिगड़े दूध 
को गरम करने से ऊपर छिडछिडे फेन फेन से बजर आते हैं, सदू 
फेन भी ( इन धृतादिका का) ऐसा ही दीखता है । यह इसके: 
पाक का समय है । खास और कोई चिह नहीं है, माती जब ऐसे 
लक्षण देखे तो प्राक को सिद हो गया समझे ॥ ४० ॥ 
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स्नेहपाकब्निधा प्रोक्तो मृदुमंध्यः खरस्तथा । 
ईषत्सरसकल्कस्तु स्नेहपाको भवेन्सृदुः ॥ ४१ ॥ 
मध्यपाकस्य सिद्धिश्च कल्को नीरसकोमलः । 
ईषत्कठिनकल्कञ्च स्नेहपाको भवेत्‌ खरः ॥ ४२ ॥ 
तदूदूष्वं खरपाकः स्यादू दाहृन्नषप्रयोजनः । 
आमपाकश्च निर्वीर्यो वहिमान्यकरो गुरुः ॥ ४३॥ 
स्नेह का पाक तीन तरह का होता है--मढु, मध्य और खर । 
जब कल्क में किञ्चित्‌ रस रहते रहते पाक निष्पन्न किया जाता है, 
“तब पाक सदु; जब कल्क नीरस पर कोमल रहते ही पाक शेष 
"किया जाता है, तब पाक मध्यम और कल्क कुछ कठिन होने पर 
जब पाक उतारा जाता है, तो खर पाक कहाता हे । इससे भ्रधिक 
खर पाक याने इससे भी देर पर पाक उतारने से स्नेह दाह करने 
"वाला तथा वृथा यानी निष्प्रयोजन हो जाता हैः उसके गुण चले 
जाते हैं । आम पाक यावी द्रव पदार्थ के ठीक तरह से न पककर 
अधिक मात्रा में रहते ही यदि पाक समास कर दिया जाय, तो कच्चा 
'पाक होता है जो वीर्थहीन ओर भारी तथा मन्दाभि करने वाला 
दता हे ॥ ४१-४३ ॥ 
नस्याथ स्यान्मृदुः पाको मध्यमः सर्वेकम्मंसु । 
अभ्यङ्घाथ खरः प्रोक्तो युञ्ञ्यादेबं यथोचितम्‌ ॥ ४४॥ 
नस्य लेने के लिये मृदुपाक, सब कामों के लिये मध्य पाक 
"तथा शरोर पर मलने आदि बाह्योपयोग के लिये खर पाक कर 
यथोचित काम में लगावे ॥ ४४ ॥ 
अन्यच--  , म“ 
मृढुनेस्ये खरोऽभ्यङ्गे बस्तौ पाने च मध्यमः ॥ ४५॥ 
दूसरे कहते हैं कि नस्य के लिये इदु, अभ्यङ्ग के लिये खर 


खण्डः |, प्रदीपिकासमेतः । ६१: 


तथा बल्तिकर्म और पान के लिये मध्यम पाक करना चाहिये ॥ ४५॥ 
तुल्ये कल्के च निय्योसे भेषजानां मृदुः स्मरतः । 
शाम्पाक इन निर्य्यांसो मध्यो दर्व्वी विमुश्वति ॥ 
शीय्येमाणे तु निय्यासे वत्तमाने खरः स्मृतः ॥ ४६ [] 

जब तेल पकते-पकते कल्क के जितना ही द्रव्य शेष रह जाय 
याने कल्क सरस रहे तव जानना कि सदु पाक हो गया, जब कल्क 
ग्रमलतास का गुदा के जेसा होकर कलछे में लिपट जाय पर उसमें 
चिपक कर छूट जाय तब मध्यम पाक समझे। काढा आदि आयः सूख 
जाय और कल्क कठिन होता जाय, तो खर पाक सममना चाहिये ॥ 
सर्वेषामिह द्रव्याणां मध्यपाकः प्रशस्यते । 
वर॑ पाको मृदुः काय्येः तथापि न खरो मतः ॥ 
किब्िद्वीय्य सूुधंत्ते तज्ञहाति खरः पुनः ॥ ४७॥ 
सब प्रकार के द्रव्य से स्नेह का मध्य पाक ही उत्तम होता. 
है । पाक का सदु ही रह जाना अच्छा, पर खर होना ठीक नही; 
क्योंकि सृदुपाक में यद्यपि पूर्ण वीयं नहीं आता तथापि कुछ तो 
अवश्य हो रहता हे, पर खर पाक में अधिक गरम होने के कारण 
तेल में आये हुए सेन्द्रिय पदार्थ जल जाते हैं जिससे सब वीर्य 


तेल में से जाता रहता है ॥ ४७ ॥ 
अन्यत्पाकलक्षणमाह--- 


वत्तिवत्‌ स्नेहकल्कः स्याद्‌ यदाऽङुल्या विवर्तितः । 
शब्दद्दीनो5भ्रिनिक्षिप्तः स्नेहः सिद्धो भवेत्तदा ॥ ४८ ॥ 
अंगुली से मसलने पर जब स्नेह- कल्क बत्ती सी बन जाय तथा 
आय पर डालने से चढ्चड शब्द न करे तो स्नेह सिद्ध हुआ जाने ॥: 
यदा फेनोद्वमस्तैले फेनहीनस्तु सपिषि । 
बणेगन्धरसोतपत्ती स्नेहः सिद्धस्तदा भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
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जव तेल में फेन उठने लगे, घत फेन रहित हो जाय तथा उनमें 
दवाओं का गंध, रंग तथा रस यथावत्‌ आ जायें तो स्नेह पाक को 
सिद्ध हुआ जाने ॥ ४९ ॥ 
अन्यच्च 
घृत-तेल-गुडादींश्च नेकाहादवतारयेत्‌ । 
व्युषितास्तु प्रकुबेन्ति विशेषेण गुणान्‌ यतः ॥ ४० ॥ 
घी, तेल तथा गुड़ आदि के पाक को एक ही दिन में निष्पन्न 
नहीं करना चाहियेः क्योंकि यदि अधिक दिनों तक वासी रख कर 
धीरे-धीरे पकाया जाय, तो ये विशेष गुण दिखाते हें । इससे पहले 
-कहे अनुसार तीन, चार अथवा पांचदिन में सिद्ध करना चाहिये ॥५०॥ 
केवलं ब्रीहिजन्त्वङ्ग-काथो व्युष्ठस्तु दोषलः ॥ ५१॥ 
सिर्फ अनाजां का काथ तथा मांस आदि जन्तुओं के अंगों के रस 
ही बासी रखने से दोषयुक्त हो जाते हैं; इस लिये इनसे पकने वाले 
स्नेह का एकही दिन में पाक कर ले ॥ ५१ ॥ 
गुडपाकलक्षणमाइ-- 
यदा दुर्वीभ्रलेपः स्याद्‌ यदा वा तन्तुली भबेत । 
तोयपूर्णे च पात्रे तु क्षिप्तो न प्लबते गुडः ॥ ५२॥ 
त्तप्तस्तु निश्चलस्तिष्ठेत्‌ पतितस्तु न शोय्येति | 
एष पाको शुडादीनां सर्वेषां परिकीत्तितः ॥ ५३॥ 
जब गुड़ कलछे में लिपरने अथवा जब उसंपें तार छूंटने लगे, 
जल भरे पात्र में डालने से इब जाय तथा जाकेरे स्थिर रहे, फेले 
नहीं, तब सबै प्रकार गुड़ आदि के पाके को सिंद्ध हुओ जाने ५२-४३ 
सुखमदः सुखरपर्शो गन्धवर्णरसान्विंतः । 
पीडितो भजते मुद्रा गुडः पाकमुपांगतं: ॥ २४ ॥ 
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गुड को लेकर मदन करने से तथा छूने से सुख हो यानी गड 
विकना तथा कोमल हो, ठीक ठीक गंघ, वर्ण और रसयुक्त हो जाय 
तथा अंगुली में लेकर दबाने से उसमें पोरुए की सूक्ष्म रेखाएं उठ 
जायं, तो गुड़ के पाक को सिद्ध हुआ जाने ॥ ५३ ॥ 


गुडवदू गुग्गुलोः पाकः रसगन्धविशेषतः । ४४ ॥ 
गुढ के पाक के समान गूगल को भी पाकसिद्धि के लक्षण 
जानना, भेद सिफ गूगल के गंघ, रंग व रस में ही है ॥ ५५ ॥ 
श्रेष्ठमध्यमहीनेषु ठ्वादशाष्ट्रचतुष्टयः | 
माषकेगग्गुलोर्मात्रां व्याधि बीद्य प्रयोजयेत्‌ ॥५६॥ 


गूगल को मात्रा श्रेष्ठ, मध्यम और हीन. बल वाले पुरुषा के 
लिये क्रमशः बारह, आउ तथा चार मासे का जानना । इसे भी 


व्याधि आदि के विचार से कल्पित करे ॥ ५६ ॥ 
लौहशोधनादिपरिभाषामाह-- 
( यदाहुद्निविकमपादाः लौहप्रदीपे )-- 
शुदूष्यथ त्रिफला लोहात्‌ कत्तव्या द्विगुणा सदा 
चतुराणं फलात्तोयमद्धेभागावशेषितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
एष एव विधिनित्यं क्ञालनेऽपि प्रशस्यते ॥ ५८ [| 
त्रिविकमपाद लोहप्रदीप में कहते हँ--लोहे की शुद्धि के निमित्त 
सोहदेसे दूगुना त्रिफला ले चौगुने जल देकर औटावे और 
आधा शेष रहने पर काढे को उतार छान लेवे । यही काढा लोहे 
की शुद्धि के काम में लावे । लोहे को धोने के लिये भौ थही विधि 
उत्तम है ॥ ५७-५८ ॥ 
वघाथ त्रिफला माझ्या. लोहाश्नित्यं चतुराणा'। 
तोयमष्टगुणन्तव चत्तुममावशेषितम्‌ ।। ५९॥ 
मारण कमे के लिये प्रिंफला लोहे से सदा चौंगुनो लेवे और 
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आठ गुना जल देकर औटावे । जब चौथाई जल रहै तो उतारे । 
यद्दी काथ मारण के काम में लावे ॥ ५९ ॥ 
भानुपाकार्थमिच्छन्ति त्रिफलामयसा समाम्‌ । 
सलिलं द्विगुणन्तत्र चतुर्भागावशेषितम्‌ ॥ ६० ॥ 
भानुपाक के लिये त्रिफला लोहे का समभाग लेवे और ढुगुना 
पानी दे औठावे फिर चौथाई जल शेष रहने पर उतारे । इस काथ 
को भानुपाक में बरते ॥ ६० ॥ 
पाच्यद्रव्यात्‌ तु पाकाथ त्रिफला त्रिगुणेरिता । 
स्यात्‌ षोडशरुणं तोयमष्टभागावशेषितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्थाली पाक के निमित्त त्रिफला लोहे से तिगुना ले, सोलह 
गुना जल डाल कर टा, आठवां भाग शेष बचने पर उतार- 
कर स्थाली पाक में प्रयोग करे ॥ ६१ ॥ 
अन्यानि यानि वस्तूनि योक्तव्यानि पुटादिषु | 
तानि लौहसमान्याहुजलं प्रागेव कीत्तितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
पुटपाक तथा अन्यान्य कर्मा के लिये जो और दूसरी वस्तुएँ 
ली जाब, वे लोहे के समान ही हां । जल देने की मात्रा पहले 
कहद दी गयी है। ६२ ॥ 
लभ्यते स्वरसो येषां तेषां काथोऽत्र नेष्यते । 
त्रिफलाव्यतिरेकेण मतमेतत्‌ पतञ्जलेः ॥ ६३ ॥ 
पतक्षलि के मत से जिन द्रव्यो का स्वरस भ्रात हो सकता है, 
उनका स्वरस ही लोहे के काम में लाना चाहिये, काथ नहीं; पर 
श्रिफले का काथ ही उपयुक्त है ॥ ६३ ॥ | 
एष एव बिघिनित्यं त्ञालनेऽपि प्रशस्यते ॥ ६४ ॥ 
प्रतिदिन के क्षालन में भी यही विधि ठीक हे अर्थात्‌ त्रिफले का 
काढा तथा अन्य आप्तव्स स्वरस से ही लोहा घोया जाय ॥ ६४ ॥ 
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लीहवत्‌ त्रिफला व्योम्नि त्रिफलावत्‌ पयो मतम्‌ । 
प्राक्‌ कीत्तितं जलबात्र मूदुमध्यादिभेदतः ॥ ६४॥ 
भाचुराक में लोहे के वजन के बराबर ही त्रिफला लेवे तथा 
उसके वजन जितना हो जल डाले । जल की मात्रा मदु, मध्य और 
कठिन द्रव्य मेद से पहले कह आये हैं ॥ ६५॥ 
सृठुमध्यकठोरत्वात्‌ काथ्यद्रव्यं त्रिधा सतम्‌ । 
छाथ्यद्रव्यानुसारेण देयं स्थाप्यं जलं त्रिधा ॥ ६६॥ 
सदु, मध्य और कठिन भेदसे काथ्य द्रव्य तीन तरह के होते 
हैं, इसलिये जल उनके अनुसार तीन भिन्न २ मात्रा में दिया और 
शेष रखा जाता है ॥ ६६ ॥ | 
द्विगुणा त्रिफला लोहात्‌ फलात्‌ षोडशिकं जलम्‌ | 
अष्टभागावशिष्ट न्तु मारणे जर्लामष्यते ॥ ६७ ॥ 
पतक्षलि का लोह की सामान्य परिभाषा--लोहे से दुगुना त्रिफला 
ले, सोलह शुने जलमें पकावे तथा अष्टमांश बचने पर उतार 
कर इसं काढे को लोहे के मारण के काम में लावे ॥ ९७॥ | 
समा च त्रिफला ग्राह्मा जलव्वाष्टगुगं तथा । 
बघार्थ स्थापयेत्‌ तोयं तस्याद्ध वखशोधितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
दूसरे कहते हें.कि-त्रिफला लोहे की वजन से सम परिमाण 
लेकर अठगुने जल में पका आधा रहमे पर उतार छान कर, उस 
काढे,को लोह-मारण में बरते ॥ ६८ ॥ 
वघाथन ससं ग्राह्यं पाकाथंड्य समं फलम्‌ । 
अष्टभागावशिष्टव्य पाकाथ जलमिष्यते ॥ 
एवं जलं फलं प्रोक्तं यथासंख्येन योजयेत्‌ ॥ ६६॥। 
लोहे के मारण तथा पाककर्मो के ,लिये लोहे के बराबर हृ 
त्रिफला लेवे । पाक के लिये जो काढ़ा बनावे वह आठवों भाग शेष 
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रख कर उतारे ( जल सोलह शुना दे रखे )। यही लोहकम में 
त्रिफला और जल का परिमाण है । उसे यथाक्रम योजना करे ॥६९॥ 
लौहपाकलक्षणमाह, तदुक्तं पतक्षलिना-- 
ताबल्लौहं पचेद्वेथो यावद्वम्जेण गालितम्‌ । 
समुद्रं जायते व्यक्तं न निःसरति सन्धिभिः ॥ ७०॥ 
जव तक छानने से लोहा कपडे में न लगे रहे और नीचे गिरे 
तथा उस पर अंगूठे आदि के निशान न आजायें, तबतक उसका 
पाक करे, यानी जबतक्र ये बातें आ न जायें तब तक लोहे को पकाता 
जाय । मतलब यह कि-ठीक तरह से पञ्च लोहा कपड़े में से छनता 
नहीं तथा अंगुलियों से दबाने पर निशान बेठ जाता है ॥ ७० ॥ 
अन्यव्व-- 
अङुलिभ्यां निघृष्टन्तु यदा चूणत्वमागतम्‌ | 
तदा सिद्धि विजानीयाज्ञौहं लोहविदांबरः ॥ ७१ ॥ 
अन्यमत का कहना है, कि जब अंगुलियों से मसलने पर लोह 
चूर्णे हो जाय तो लोह पाकज्ञ वेद्य लोहे को सिद्ध जाने ॥ ७१ ॥ 
अन्यञ्च--- 
अञ्जनाभं घनं खिग्धं शलद्णभतमलेपगम्‌ । 
अङ्न्निमम्भसि च्तिप्तं सम्यक्‌ पक्कस्य लक्षणम्‌ ॥ ७२ ॥ 
काजल के समान काली कान्ति, गाढा होकर रहना, चिकना 
होना, महीन चूर्ण होना, अंगुली आदि से छूने से न चिपकना या 
इषत्‌ चिपकना (सूखा होना) तथा जल पर चुटको से डालने से गीला 
न होकर तेरते रहना, अच्छी तरह सें पक्क लोहे के लक्षण हें ॥७२॥# 


ॐ नोट:--उत्तम लोइभस्म को चुटकी से पानी में डाळ कर ऊपर गेहूं 
या जो धीरे से रखने से तैराता है । यह मस्म अत्युत्तम होता है। पीछे 


कहे इए सब लक्षणों के नजर न आने से लोहे का हीनपाक जाने यानी 
पूरी तरह से पाक का न होना समझें । 
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सन्दमाहुरथो लोहमलब्धाखिललक्षणँम । 
अतिपाकेन तज्ज्ञेयं खरमुंब्कितलक्षणंप्‌ ॥ ७३ ॥ 
यदि अतिपाक हो जायं तो लोह खर ( अस्निग्ध ) तथा 


अपने लक्षणों से हीन होता है यानी अपना टीक २ लक्षण नहीं 
रखता तथा कुछ रूखा सा दीखता है ॥ ७३ ॥ 


पाकस्तु त्रिविधः प्रोक्तो सृदुमध्यमतीच्णकः । 
त्रेविष्यात्‌ सवंधातूनां पित्तानिलकफात्मनाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
लोहे का पाक तीन तरह का होता है, संदु, मध्यम तथा तीच्ण; 
क्योंकि घालुं भी तीन तरह के होते हैं । इन तीनं तरह के पाक का 
उपयोग भी पित्त, वात तथा कफ विकारों में कम सें जाने ॥ ७४ ॥ 
द्वीमार्हिष्यते यत्तत्‌ स्वैरं स्खलति वा न वा | 
सृदुपाकं विजानीयात्‌ पित्ते तद्वीच्य योजयेत्‌ ।। ७५॥ 
जब लोहा कलछे में चिपक जाया करे, कभी छूट जाय कभी 


नहीं, तो उसका भ्रदु पाक हो गया जाने । इसके दोषादिका विचार कर 
के पित्त विकार में प्रयोग करे ॥ ७५ ॥ 


सिक्तापु्जोपमं यत्त मुषिकेन समन्वितम्‌ । 
तदयः खरपाकं स्यात्‌ सलेष्मण्वेव प्रकीत्तितम्‌ ॥७६॥ 
जब लोहा बत्तन पर चिपक कर रेतीली जमीन सा दीख पड़े तो 
लोहे का खर पाक ह्यो गया जाने । इसे कफ रोग में ही प्रयोग करे ॥ 


एकेकंगुणयोगित्वान्न तदिच्छन्ति तद्विदः 
संबेप्रक्कतिसेव्यत्वान्मध्यमं बहुंपूजितंमू । 
गुडादि प्रविशेदू यत्र तत्र पाकोंऽस्य मुंद्रयां ॥ ७७॥ 
ऊपर कथित पाका में एंक एक गुंण होने के कारण से लोहविद 
लोग उन्हें उतंमों अच्छा नेही समझेते, क्यौँकि वे सर्वत्र प्रयुक्त नहीं 
किये जा सकंतै । परे मध्यम पाक की लोही संब प्रकृति के लोगों के 
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लिये सत्र ऽयुक्त हो सकता है; इसलिये इस का मान बहुत है। 
इसका लक्षण झडु और तीचण में बीच का जानना; पर जब गुढ 
आदि के साथ संयोग होता है, तो उस पर मुद्रा पड़ने से प्राक के 
सिद्ध जाने ॥ ७७ ॥ | | | | 
भावनाविधिः-- 
द्रवेण यावता द्रव्यमेकीभूयाद्रेतां त्रजेत्‌ । 
तावत्‌ प्रमाणं कत्तेव्यं भिषग्भिर्भावनाविधौ ।? ७६॥ 
जितने द्रव से द्रव्य का चूर्ण मिल कर एक होकर गीला हे 
जाय, उतने ही द्रव से वेद्य भावना दे; अधिक से नहीं । द्रव्य में 
द्रव डाल कर घोट कर मिला देवे और फिर गीला हो जाने पर 
सुखा लेवे । यही भावना-विधि है ॥ ७८ ॥ 
दिवा दिवातपे शुष्कं रात्री रात्री च वासथेत्‌ | 
श्हक्ष्णं चूणीकृतं द्रव्यं सप्ताहं भावनाविधिः॥। ७६ ॥ 
द्रव्य को भावना द्रव से एक कर दिन को धूष में सुखा ले और 
रातभर याही रहने दे । फिर दूसरे दिन उसे महीन चूण कर भावना 
देवे । इस प्रकार सात दिन तक लोह को भावित करे ॥ ७९ ॥ 
ग्रन्थान्तरे च-- | 
भाव्यद्रव्यसमं काथ्य काथ्यादष्टयुणं जलम्‌ | ` 
अष्टांशशेषितः काथो भाव्यानां तेन भावना )। ८०॥ 
जिन द्रव्या से स्वरस आस न हो उनकी भावनाविधि कहते 
हैं-भाग्य दव्य के समान क्वाथ्य द्रव्य ले, अठयुने जल में रा 
अष्टमांश शेष रहने पर उतार छान कर, उससे भावना देवे ॥ ८०॥ 
| __ क्षारोदकमाह-- | 
पानीयो यस्तु गुल्मादी तं वारानेकविंशतिमू । | 
खावयेत्‌ षड्गुणे तोये केचिदाहुश्चतुगुंशे ॥ ५१ ॥ 
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गुल्मादि पेट के रोगों में क्षारजल पौने को दिया जाता है । 
उसकी बनाने की विधि यह है कि क्षार को छः गुने जल में घोल- 
कर बारीक कपडे को तीन चार तह कर के उससे जलको इक्कीस 
बार छान ले तो क्षारोदक हो जाता है। कोई २ चौगुना पानी को 
लेने का मत देते हैं ॥ ८१ ॥ 
द्विरुक्तद्रन्यमहणम्‌-- 
घुततलादियोगे च यदूद्रव्यं पुनरुच्यते । 
ज्ञातव्यं तदिहाचाय्ये्भागतो द्विंगुणेन हि॥ ८२ ॥ 
धी तल आदि में युक्त करने के लिये जो द्रव्य फिर से कहा 
गया हो यानी दो बार कहा गया हो तो उसे भूल न समम उस 
द्रव्य का ढुगुना प्रहण करे । आदि शब्द से चूण, वटी, लेह आदि 
सब में समझना ॥ ८२॥ | 
| "__ वृणेल्य पाकनिषेधमाह--- 
प्रायो न पाकश्चूर्णानां भूरिचूणेस्य तेन हि । 
आसन्नपाके श्रक्षेपः स्वल्पस्य पाकमागते ॥ ८३ ॥ 
चूर्ण का पाक प्रायः नहीं होता, इसलिये यदि अधिक चूर्ण 
पाक में मिलाना हो तो पाक के करीब २ हो जाने पर, चूर्ण को 
डाल कर हत्ये से चलाकर मिलादें, चूण डालते वक्त द्रव पाक में 
इतना होना चाहिये कि सब चूण उस में समा सके । यदि थोडा 
ही चूर्ण डालना हो तो पाक हो जाने परं उतार कर, जब पाक 
गुनगुना रहे प्रक्षेप चण मिला देना चाहिये ॥ ८३. . 
चूंण चूणेसमो ज्ञेयो मोदके डिशुणो गुडः ॥ ५४ ॥ 
गुड़ यदि चूण में मिलाना हो तो चूण के सम भाग 'तथा 
सोदक में मिलाना हो तो दुगुना लेकर मिलावे ॥' ८४ ॥ 
संख्या पलानां शतशः पलं प्रश्न॑यते यतः 
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तदा चाकुतिमानेन तेषान्तु महणं बिदुः ॥ ८५ ॥ 
जहाँ पर सौ पल भी कहा हो वहां पल कहे रहने के कारण 
दूबा च करे, प्रर जहाँ जितना पल कहे वहाँ उतना ही प्रहण करे । 
केवल ल निर्देश रहने पर ही दूना नहीं किया जाता ॥ ८५ ॥ 
अनुपानविधिमाह--- 
स्थिरतां गतमक्रिज्ञमज्नमद्रबपायिनः | 
भवत्याबाघजनकमनुपानमतः पिचेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
ज्ये लोग भोजन के साथ तरल पदार्थ अल आदि का पान 
नहीं करते, उनका अन्न पेट में गीला न हो सूख कर नावा प्रकार 
की पीड़ा उत्पन्न कर देता है । इससे अनुपान करना चाहिये यानी 
पार आदि के ऊपर कुछ द्रव पदार्थ भी पीना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
यथा जलगतं तेलं क्षणेनेब प्रसपेति | 
तथा भषज्यमङ्गेखु असपत्यनुपानतः ॥ ८७॥ 
जेसे तेल जल के ऊपर पढ़कर तरक्षण ही फेल कर जल के 
सतह पर व्याप जाता है, उसी प्रकार ओषधि आदि के ऊपर 
अलुपान के करने से वह शीघ्र ही शरीर में फेल कर अपना गुण 
अक्ट करती है ॥ ८७॥ | 
रोचनं हणं दृष्यं दोषप्न॑ वातभेद्नम्‌ । 
तषणं माइ्चकरं श्रमक्कमहर परम्‌ ।। ८८ ॥ 
अनुपान रुचि करता है, पुष्टि करता हे, वृष्य हे, दोषों: का 
नाश करता हे, वात के विबन्ध का भेदन करता हे, तृप्ति करता है, 
भोजन को सदु करता है तथा परिश्रम और थकान को दूर करने 
में श्रेष्ठ है ॥ ८८ ॥ 
दीपनं दोषशमर्न पिपासाच्छेदनं परम्‌ | 
रसवणेकरड्यापि अनुपान सदोच्यते ॥ ८६ ॥। | 
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जो अनुपान अभि को दीप्त करता है, दोषों को शान्ति करता 
है, प्यास को दूर करता हे, आहार रस को बढ़ाने वाला तथा 
शरीर के वर्ण को करने वाला होता है, वही उत्तम अलनुपान है॥८९॥ 
वातापिर्भक्षितो येन त्वगस्त्येन ढिजोत्तम । 
अनुपानं कृतं तेन का कथा सवदे हिनाम्‌ ॥ ६० ॥ 
हे द्विजोततम ! जिस अगस्त्य मुनि ने वातापि नामक राक्षस 
को खा डाला, उसने भी अनुपान किया था तो अन्यान्य शरीर- 
धारिया की क्या वात है । यानी अगस्त्य जेसे उप्रतपा ऋषि के 
लिये भी भोजन पचाने के लिये अनुपान की जरूरत हुई तो 
अन्यान्य प्राणी विना अनुपान के किस तरह भोजन पचा सकते 
हैं । मतलब यह कि बिना अनुपान का भोजन पाक नहीं होता ॥९०॥ 
अनुपानं करोत्यूज् तृप्ति व्याप्ति हढांगतम्‌ । 
अन्नसङ्घातशेथिल्य-विक्कित्तिजारणानि च ॥ ६१॥ 
अशुपान मन को प्रसन्न करता, तृप्त करता, शरीर में व्यापता, 
अङ्गां को दृढ़ करता, अन्न के समूह को शिथिल करता, गीला 
करता तथा पाक करता हे । यह वाग्भट्ट के सूत्रस्थान का वाक्य है ॥ 
खिग्धोष्णं मारुते शस्तं पित्तेम धुरशीतलम्‌ । 
कफेऽनुपानं रुत्तोष्णं च्चये मांसरसं पय: ॥ ६२॥ 
चात चिकार में स्लिम उष्म, पित्त विकार में शीतल मधुर 
कफरोग में रुक्ष उष्ण तथा क्षय रोग में मांसरस और दूध, ये 
अबुपान अशस्त हैं ॥ ९२ ॥ | 
'. सष्णोदकानुपानद्ध स्नेहानामथ शस्यते । | 
. ऋते भज्ञातकर्नेहात्‌ तत्र तोयं सुशीवलम्‌ ॥ ६३ ॥ 
स्नेह पान करने के बाद गरम जल का ही अनुपान उत्तम है, 
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सिचाय मिलावे के तेल के । भिलावे के तेल पीने से ऊपर से 
शीतल जल का ही अनुपान करना चाहिये ॥ ९३ ॥ 
। अन्यच-- 

भल्लाततोबरे स्नेहे शीतमेव जलं पिबेत्‌ ।। ९४ ॥ 

जलमुष्णं घृते पेयं यूषस्तेले$नुशास्यते । 

वसामञ्ज्ञोऽस्तुमण्डः स्यात्‌ सर्वेपृष्णमथाम्बु वा।१२। 

मिलावे तथा तोवर के तेल पीने के बाद शीतल जल ही पीना 
चाहिये । घृत पान करके गरम जल,, तेलपान करके यूष, वसा 
तथा मजा के पान के बाद मण्ड का अनुपान करना चाहिये 
अथवा चारों स्नेह के बाद ( यदि इनका प्रबन्ध न हो सके ) तो 
गरम जल ही पीवे ॥ ९४-९५ ॥ 
अ्रन्यच्— 
शीतोष्णतोयासवमद्ययूषझलाम्बुघान्यायुपयोरसानाम्‌ | 
यस्यानुपानन्तु भवेद्धित यत्तस्मे प्रदेयं सिंह मात्रयां तत्‌॥६६॥ 
' शीतल जल, गरम जल, आसव, मद्य, यूष, फलों के रस 
थान्याम्त ( कॉँजी, तुषोदक आदि ), दूध, मांसरस आदि अनु- 
पान जिस व्यक्ति के लिये जो हित हो, उसे वही अनुपान मात्रा 
से देनी चाहिये ॥ ९६ ॥ 
अन्यच-- ` 
यूषो मांसरसो वापि शंलिसुद्रादिभोजिनाम्‌ । 
मांसादीनां चानुपानं धान्याम्लं दघिमस्त वा ॥ ६७॥ 
शाली चावल तया मूँग आदि अनाज ' खाने वाले के लिये 

यूष अथवा मांस रस का अनुपानं ठीक है, मांस आदि पदार्था के 
लिये घान्याम्ल याने काँजी आदि अथवा दही का पानी. उत्तम 
अनुपान-है.॥ ९७ ॥ 
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'अनुपानमात्रामाह-- 
अनुपानं प्रयोक्तः्यं व्याधो श्लेष्मभवे पलम्‌ । 
पलद्वयन््वनिलजे पित्तजे तु पलत्रयम्‌ ॥ 
गडक्षोद्रसितादीनां पलाद्धब्व विशेषतः ॥। ६८ ॥ 
कफ के कारण से हुए रोगा पर एक पल, वायु से उत्पन्न 
रोगां पर दो पल तथा पित्त के विकारों पर तीन पल, अनुपान का 
प्रयोग करना चाहिये; पर गुड़, शहद तथा शक्कर आदि का 
अनुपान करना हो, तो आधी आधी मात्रा पहले को अपेक्षा से 
प्रयोग करे । यहां पल सुश्रुत का लेना ॥ ९८ ॥ 
दीप्राम्ययो महाकायाः खेहसात्म्या महाबला । 
विसपोन्माद्गुल्मात्ताः सपेदष्ट्राविषार्हिताः ॥ 
उयेष्ठां मात्रां पिवेयुस्ते पलान्यष्टौ विशेषतः ।। ६६ ॥ 
जिनकी जठरामि दीप्त हे, जो बड़े शरीर वाले हैं, जो स्नेह 
सात्म्य हैं यानी जो अधिक घी तेल आदि खाया करते हें, जो 
अति बलवान्‌ हें; वीसर्प, उन्माद, गुल्म,, सांप काटे का .विष, 
इनसे जो पीड़ित हैं, ऐसे लोग ज्येष्ठा याने उत्तमा मात्रा का 
अनुपान करें, जो आठ पल को है ॥ ९९ ॥ 
लौहानुपानमाह--- 
मोहिषं गव्यमाजड्य पयो माह्यं त्रिघायसि । 
माहिषं भस्मके देयंमाजं क्षीरं पुनर्मतम्‌ ॥ १०० ॥ 
कोष्ठदोषे कफे श्वासे कासे चापि नवज्बरे | 
गव्यमन्यत्र सवत्र ससवारिप्रसाधितम्‌ ॥ १०१॥ 
मेंस, गाय तथा बकरी के, ये तीन प्रकार के दूघ लोहे के 
अभुपान में प्राह्म हें । भस्मक रोग में भेंस का दूध देना चाहिये, कोठे 
का विकार; कफरोग, श्वास,' कॉस 'तथा ' नवज्वर में बकरी का -दूघ 
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अनुपान देवे । अन्यत्र यानी इनके सिवाय अन्य सब प्रकार प्रयोगों 
में लोहे का अनुपान गाय का दूध ही करे । इन दूधों के अनुपान 
करने की विधि ग्रह है कि इनमें बराबर जल मिला कर चुरावे। 
जब जल जल जाय और सिफ दृध भर बच रहे तो उतार शीतल 
कर गुनगुना ही अनुपान करे ॥ १००-१०१ ॥ 

स्वेत्र गव्यमेवेति मतमाह पतञ्जलिः । | 

अनुपानं प्रयोक्तव्यं लोहात्‌ षष्टिगुणं पयः ॥ १०२ ॥ 

यदा तु वद्धितं दीरं तदाद्ध भोजने पिबेत्‌। 

दद्यात संशमने तस्य यो5त्यथं क्षीपपावकः ॥ १०३ ॥ 

पातज्ञलि के मत से लोहे सेवन के पश्चात्‌ सवत्र गाय का ही 
दूध पोना ठीक है। लोह जो सेवन करे, उससे साठ गुना 
दूध अनुपान करे । यदि दूध की मात्रा बढ़ाना हो, तो पहले कौ 
मात्रा का आधा दूध यानी तीस गुना दुध भोजन के साथ पीवे। 
जो पुरुष अत्यन्त कम आर्नि वाला हो, उसे संशमन में दूध का 
प्रयोग करे ॥ १०२-१०३ ॥ 
अनुपानविशेषमाह--- 

अनुपानं हिम वारि यवगोधूमयोहितम्‌ । 

दधिमण्डे विषे चो द्रेऽनुष्णं पित्तामयेऽपि च ॥ १०४) 

ऊद्धेजत्रुगदे ्वास-कासोरःच्ततपीनसे । 

गीतभाष्यप्रसक्तेषु स्वरभेदे न तद्धितम्‌ ॥ १०५॥ 

नौ और गेहूँ के भोजन पर ठंडा जल का अनुपान हितकर है, 

दही, सय, शहद सेवन के बाद विषदोष में तथा पित्तविरार में 
अनुष्ण यादी मामूली ठंडा पानी हितकर दै। जत्रु याने हंछुली के ऊपर 
के रोमा में श्वास खांसी, ;उरक्षत या सोल रोग में, पीनस रोय में, 
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गीत गाने के बाद, भाषण करने के बांद, भ्रम में तथा स्वरमेद रोग 
में ठंडा जल पीना अहित है ॥ १०४-१०५ ॥ 
न पिवेत्‌ श्वासकासारत्तो रोगे चाप्यूद्ेजन्रुगे । 
क्तोरस्कः प्रसेकी च यस्य चोपहतः स्वर: ।। १०६॥ 
अन्यत्र कहा हे-श्वास तथा कास से पीडित, हंसुली के ऊपर 
के रोग से पीडित, उरःक्षत रोगी, मुख से जिसका जल गिरता हो 
तथा जिसका स्वरभेद हो गया हो, वह ठंडा जल न पीवे ॥ १०६॥ 
शिशोमेषजपरिमाणमाह-- 
प्रथमे सासि जातस्य शिशोभेषजरक्तिका | 
अघलेह्या तुकित्तव्या मधुक्षीरसिताचृतेः ।। 
एकेकां वद्धयेत्‌ तावत्‌ यावत्‌ संवत्सरो भवे ॥१०७॥ 
पेदा हुए बालक को पहले मास में एक रत्ती दवा की मात्रा 
शहद, घी, दूध या चीनी के साथ मिलाकर चटा देवे । फिर प्रति- 
मास एक एक रत्ती बढ़ाते जावे इस प्रकार साल में बारह रत्ती तक. 
पहुँचावे ॥ १०७ ॥ 


तदूदूध्व माषवृद्धिः स्याद्‌ यावदाषोडशाब्दिकः । 
ततस्तु सप्तप्ति यावत्‌ कषेमात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ 
एवसेव विभागोऽयं तदूद्ध बालवत्‌ क्रिया ॥ १०८ ॥* 
फिर एक साल से ऊपर प्रतिसाल एक एक मासा की मात्रा 
बढ़ाते जावे । इस प्रकार सोलइ वर्षे में एक कर्ष तक पहुँचा देवे । 
इसके बाद सत्तर वर्ष की अवस्थातक एक कष की ही मात्रा स्थिर 
+ यहां चरकीय मान हैं । बारह मास में बारह रत्ती याने दो माशा 
हो जाता है। आगामी चौदह वर्षों में प्तिवषे माषवृद्धि करचे से सोलइदें 
वर्ष पूरा. खोलइ भाइ या चरकोय क्षे होता है । 
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रखे । उससे ऊपर उमर में फिर वालक जेसी मात्रा प्रयोग करे। 
चयः के हिसाब से मात्रा का यही कम विभाग जाने ॥ १०८ ॥ 
| अन्येऽप्याहुः-- 
` रक्तिमारभ्य कर्षन्तु सानं बालगदे मतम्‌ । 
कर्षादी तु जलश्रुत्या काथ्यस्य कार्षिको मतः ॥१०९॥ 
बाल रोग में मात्रा एक रत्ती से एक क्षे तक का ( दवा की 
उप्रताचुसार ) हे । काढ़ा देना हो तो कथ्य द्रव्य एक वर्ष लेकर 
पहले कहे अनुसार याने १९ गुना पानी दे अष्टमांश शेष रखे और 
“उप काढे को मात्रा एक कष देवे । कर्षादौ यानी पहले कहे परिभा- 
षानुसार एक पल तङ सोलहशुना पानी देना । (ये मात्राएँ सिफ 
काष्टौषधियों की हैं ) ॥ १०९ ॥ 
यस्तु स्यात्‌ क्षोरपो बाल: कषायं पातुमच्तमः | 
तदा भिषक्‌ कुमारस्य तस्य घात्रीञ्च पाययेत्‌ ॥११०॥ 
जो वचा अत्यन्त छोटा हो और दूध भर ही पीता हो, काढा 
आदि पीने में असमथ हो, तो वेद्य उस लड़के को दूध पिलाने चाली 
को दवा पिलावे ॥ ११० ॥ 


ये गदानाञ्च ये योगाः प्रोक्ताः स्वे स्वे चिकित्सिते | 
तेषां कल्केन संलिप्ती कुमारं पाययेत्‌ स्तनौ ॥१११॥। 
अन्य दवाएं जो तत्तत्‌ रोगां के चिकित्साध्यायों में. कही गयी 
है, शहद आदि से लेप सा बना धाय की चूचियों पर लेप कर, उन्हे 
बालक को .पिलावे ॥ १११ ॥ 
त्रिविधाः कथिता बालाः च्तीरोभयवरत्तिनः। | 
स्वस्थ्य ताभ्यामदुष्टाभ्यां दुष्टाभ्यां व्याधिसम्भवः ॥११२॥ 
बालक तीन तरह के होते हैं--दूध पीने वाले; दूध और अनन 
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दोनों खाने वाले तथा केवल अन्न खाने वाले । दूध और अन्न के 
अच्छे होने पर ये स्वस्थ तथा उनके दूषित होने पर रोगी होते हैं ॥ 


भेषज्यभक्षणकालमाह-- 

भंषञ्यकालो भक्तादी मध्ये पश्चान्मुहुमुहुः । 

सामुद्रं भक्तसम्भुक्तं ग्रासे मासान्तरे$ष्टधा ॥ ११३ ॥ 

दवा देने के आठ काल होते हें--भोजन के पहले, भोजन 

के बोच में, भोजन के पश्चात्‌ , बारबार, सामुद्र याने भोजन के 
पहिले और पीछे, भोजन में मिला कर, प्रति कौर के साथ तथा. 
बीच बीच में एक एक कौर का अन्तर देकर । इस प्रकार आठ. 
काल होते हैं ॥ ११३ ॥ | 


अपाने विगुणे पूर्वं समाने मध्यभोजने । 

व्याने तु प्रातरशनसुदाने भोजनोत्तरम्‌॥ ११४ ॥ 

वायौ प्राशे प्रदुष्टे तु मासे ग्रासान्त इष्यते | 

श्वासकासपिपासासु तत्त काय मुहुमुहुः ॥ ११५॥ 

सामुद्रे हिक्तिने देयं लघुनाऽन्नेन संयुतम्‌ । 

सभोज्यं त्वौषधं भक्ष्येविचित्रेररुचो हितम्‌ ॥११६॥। 

यदि, श्रपान चायु कुपित हो तो भोजन के पूच दवा देवे, समानः 

के कुपित होने पर भोजन के मध्य में, व्यान के कुपित होने पर प्रातः- 
काल, उदान के कुपित होने पर भोजन के पश्चात्‌ , आण वायु के 
कोप पर आस के साथ, श्वास, कास तथा प्यास के रोग में बारम्बार 
हिक्का याने हिचकी रोग में हलके अन्न के साथ भोजन के पूर्व और 
बाद तथा अरुचि होने पर नाना प्रकार के विचित्र खा्यपेयाँ के साथ 
मिलाकर औषध का प्रयोग करे । सामुद्र का अर्थ भोजन के पूर्व और, 
पश्चात्‌ जानना. ॥ ११४-११६ ॥ 
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अन्ये त्वाह 
अभक्त पूवभक्तञ्च मध्यभक्तं सभक्तकप । 


भक्तोपरिशत्‌ सामुदूगं मक्तस्येवान्तरेऽपि च ॥। ११७] 
ग्रासे म्रासान्तरे चेव मुहुमुंहरिति स्मृतः । 
काला दक्षेते घीमद्विरोषघस्य समासतः॥ ११८॥ 
अभक्त यानी बिना भोजन, भोजन के पूव, भोजन के मध्य, 
भोजन के साथ, भोजन के ऊपर, भोजन के पूर्व एवं पश्चात्‌, भोजन 
के बीच बीच में, प्रति प्रास के साथ, एक एक प्रास बीच में छोड़कर 
तथा बारम्ब्रार, ये दस काल विद्वानों ने ओषधि प्रयोग करने के 
बताये हैं ॥ ११७-११८ | 
बलिनो महतो व्याघेरभुक्ते भेषजं हितम्‌ । 
सबव्याधिहरं पथ्यं पूवभक्तं महोषधम्‌ ।। ११६॥ 
मध्यकायगतान्‌ रोगान्‌ मध्ये भक्त निहन्ति च । 
सभक्तं सुकुमाराणां बलानामोषघद्विषाम्‌ ।। १२०॥ 
भक्तोपरिष्टात शस्तश्च ऊद्ध्यजजञुविकारिणाम्‌ । 
सम्बन्धे बच्चसां मुद्गं दीप्तामिबलिनां हितम्‌ ॥१२१॥ 
भक्तयोरन्तरे ज्ञेयं भोजनद्वयमध्यतः । 
तश्च नित्यं प्रयुञ्जीत मध्यदेहविकारिणाम्‌ ॥ १२२॥ 
आसे ग्रासे क्रशाग्नीनां वाह्यासक्तधियामपि | 
मासान्तरे हितं विद्यात्‌ कुष्ठमेहविकारिणाम्‌ । 
श्वासकासपिपासानाँ तत्त काय्य मुहुमुहुः ।। १२३ ॥ 
बलवान्‌ तथा महाव्याधि वाले को दवा बिना भोजन हितञ्चरी 
है । भोजन के पहले दी हुई दवाई संबं रोगों को हरन वाली तथी 
हितकारी होती है। भोजन के मध्यं में दौ हुई ओषंवि मध्य कीय 
याने शरीर के बीचले भाग के रोगों को नांशती हैं। बालक, सुकुकार 
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तथा ओषधि खाने से मुंह मोड़ने वालों को भोजन के साथ दवा देवे। 
हंसली के ऊपर भाग के रोग वालों को भोजन के पश्चात्‌ दवा देवे । 
तेज अग्नि वाले तथा बलवान्‌ पुष्षा को और दस्त-कब्ज रोगियों 
को ओजन के पूर्व एवं पश्चात्‌ दवा दी जाती है। जो दो भोजनों के 
बीच का समय है उसे भक्तान्तर' कहते हैं; इस समय शरीर के 
मध्यभाग के रोग वालों को दवा देवे । ख्री-सम्भोग में आसक्त तथा 
मन्दारिन वाले पुरुष को प्रति प्रास के साथ दवा देनी चाहिये । कोढ़ 
तथा मेह रोग से पीढ़ित पुरुषा को दो प्रासों के बीच में दवा देनी 
चाहिये । श्वास, कास तथा प्यास रोगी को बारम्बार दवा दे ॥ 
अन्यच्च 
भेषञ्यमभ्यवहरेत्‌ प्रभाते प्रायशो बुधः । 
कषायांस्तु विशेषेण तत्र भेदस्तु दशितः ॥ १२४॥ 
वैद्य प्रायः सवेरे ही दवाओं का प्रयोग करे, विशेष कर के 
कषाय यानी स्वरस, कल्क, शीत, फाण्ड और क्वाथ को सुबह 
ही देवे, ( पर यह कोई नियम बँधा हुआ नहीं; दोष, अक्ति आदि 
का विचार कर के मध्याइ, सन्ध्या आदि अन्यान्य समय भी दवा 
देनी चाहिये )॥ १२४ ॥ 
प्रथमकालः-- 

ज्ञेयः पञ्चविधः कालो भेषज्यप्रहणे नृणाम्‌ | 

किञ्चित्‌ सुयर्योदये जाते तथा दिवसमोजने ॥ 

सायन्तने भोजने च मुहुश्चापि तथा निशि १२५ ॥ 

मनुष्या को दवा सेवन के ये पाँच समय हैं--किश्चित्‌ सूर्योदय 

पर, सूर्य के उदय होने पर, दिन के भोजन के समय, शाम के वक्त, 
बारम्बार तथा रात को ॥ १२५ ॥ 


5° परिमाषाप्रदीपः . [ तृतीयः 


प्रायः पित्तकफोद्रेके विरेकवमनार्थयोः ॥ 

लेखनाथ च भेषज्यं प्रभाते5नन्नमाहरेत । 

एवं.स्यात्‌ प्रथमः कालो भैषज्यम्रहणे नृणाम्‌ ॥१२६॥ 

प्रायः पित्त और कफ के उद्रेक यानी कोप होने पर, विरेचन 
तथा वमन के लिये और दोषा के लेखन के लिये, सुबह खाली. 
पेट ही दवा पीये । यह दवा लेने का पहला काल हे ॥ १२६॥ 
द्वितीयकालः-- 

भैषज्यं विगुणेऽपाने भोजनामे प्रशस्यते । | 

अरुचो चित्रभोज्येश्न सिश्र॑ रुचिरमाहरेत्‌ ॥ १२७॥ ` 

समानवाते विगुणे मन्दे$मावपि दीपनम्‌ | 

दद्याद्‌ भोजनमध्ये तु भेषज्यं कुशलो भिषक्‌ ॥१२८॥ 

व्यानकोपे च भेषज्य भोजनान्ते समाहरेत्‌ ॥ 

हिक्ताक्षेपककम्पेषु पूवमन्ते च भोजनात्‌ | 

एवं, द्वितीयकालश्च प्रोक्तो भेषज्यकमणि ॥ १२९॥ , 


अपान वायु के विशुण याने कुपित होने पर दवा भोजन के 
पहले देना अच्छा है । अरुचि होने पर विचित्र याने अनेक प्रकार 
के सुस्वादु भोजन के साथ मिला कर दवा खिलाचे । समान वायु 
के कोप में तथा मन्दामि में दीपन दवाएं भोजन के बीच में खिलावे। 
व्यान वायु के कोप में भोजन के अन्त में दवा देवे । हिचकी 
आधचेपक वात तथा कम्प रोग में भोजन के पूच तथा पश्चात्‌ ओषधि 
सेवन करावे । दवा के प्रयोग में यह द्वितीय काल है ॥ १२७-१२९॥ 


तुतीयकालः-- 
उदाने कुपिते वाते स्वरभङ्गादिकारिणि । 
आसे म्रासान्तरे देयं भेषञ्यं सात्म्यभोजने ॥ १३० ॥ 
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घराणे प्रदुष्टे सात्म्यस्य भक्तस्यान्ते च दीयते । 
ओषधं प्रायशो घोरेः कालोऽयं स्यात्‌ तृतीयक: ॥१३१॥ 
स्वभंग आदि करने वाले उदान वायु के ,कुपित होने पर 
सात्म्य भोजन के साथ अति ग्रास के साथ अथवा दो दो आसों के 
मध्य में दवाई देवे । प्राण वायु के कुपित होने पर सात्म्य भोजन 
के अन्त में, कुशल वैद्य लोग प्रायः दवा दिया करते हे । यह दवा 
देने का तीसरा काल है ॥ १२०-१२१ ॥ 
चतुर्थकालः-- 
मुहुमुहुञ्च टछहि-हिकाश्वासगरेषु च । 
सान्नश्च भेषजं दद्यादिति कालश्चतुथंकः॥। १३२ ॥ 
प्यास, क, हिचकी, श्वास तथा विष-विकार में वारंवार भोजन 
के साथ दवा देवे । यह दवा देने का चौथा काल हे ॥ १३२ ॥ 
पञ्चमकालः-- 
ऊद्धजञ्रुविकारेषु लेखने इंहणे तथा । 
पाचने शमने देयमनन्नं भेषजं निशि | 
इत्ययं पञ्चमः कालः प्रोक्तो भेषज्यहेतवे ॥ १३३ ॥ 
इंसुली के ऊपर होने वाले रोगों में, लेखन, बृहण, पाचन [तथा 
संशमन दवाएं पेट में अन्न न रहने पर रात को देवे । यह दवा 
देने के निमित्त पाँचवां काल कहा गया ॥ १३२ ॥ 
क्रियाकालव्यचस्थामाह--- 
या तूदीण शमयति नान्यं व्याधि करोति च। 
सा क्रिया न तु या व्याधि हरत्यन्यश्रुदीरयेत्‌ ॥१३४॥ 
जिस क्रिया के करने से कुपित हुए दोषों की शान्ति हो जाती 
है तथा अन्य रोग उत्पन्न नहीं होते, वही किया याने “चिकित्सा” 
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कहलाती है; न कि वह किया जो प्रस्तुत रोग को शान्त कर देती है 
पर नये रोग उत्पन्न कर देती है ॥ १३४ ॥ 
तथा च चरके चिकित्साप्राशतीयाध्याये-- 


यामिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समाः । 
सा हि क्रिया विकाराणां कम्मे तद्विषजां मतम्‌ ॥ १३४ 
जिन क्रियायां के करने से शरीर में कम अधिक हुए दोष ओर 
घातुएं समता को प्राप्त होती हैं, वही क्रिया रोगों की चिकित्सा है 
ओर वैद्या का भी काम वही हे याने धातुसाम्य करना ही वर्यो का 
काम हे ॥ १३५ ॥ 
अल्पे गदे महत्कम्मे क्रिया लघ्वी सहागदे' । 
इयमेतदकौशल्यं कौशल्यं युक्तिकम्मंता ॥ १३६ ॥ 
छोटी बीमारियों में बड़ा कर्म करना तथा बड़े रोगां में छोटे कमं 
करना, वेयों की अकुशलता है । कुशलता तो वह है, कि जेसी बिमारी 
हो उसके योग्य कर्म युत्तिपू्वेक किया आय ॥ १३६ ॥ 


क्रियायास्तु गुणालाभे क्रियामन्यां समाचरेत्‌ | 
पूर्वस्यां शान्तवेगायां न क्रियासट्टरो मतः॥ १३७ ॥ 
यदि एक प्रकार की क्रिया या दवा से रोग. हटता सा न दीखे, 

तो वेद्य दूसरी किया करे, पर जब पहले दी हुई दवा का असर दूर 
हो जाय तभी करे; क्योंकि जब पहली दवा का असर रहेगा तो 
दूसरी दवा के साथ उसके गुण वोये आदि की समानता न हेने 
से दोनों के संयोग से नूतन रोगों के आविर्भाव की सम्भावना होती 
है । इस विधि से मुख्य क्रियाओं के बदलने से क्रिया सांकर्यं नहीं 
होता ॥ १३७॥ 
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तथापि साङ्व्यमाह-- ` 
क्रियाभिस्तुल्यरूपासिः क्रियासाङ्कय्यमिष्यते | 
भिन्नरूपतया तास्तु तन्न कुवन्ति दूषणम्‌ ॥ १३८ ॥ 
एक ही रूप के क्रियाओं के एक साथ करने सें किया साङ्कय 
होता है, पर यदि एक ही प्रकार की दवा भिन्न भिन्न रूपमे प्रयोग 
किया जाय तो वह दोषयुक्त नहीं होता । इससे यदि एक रोग में 
समान गुणयुक्त दो दवाएँ देने पड़े तो दोनों की कल्पना भिन्न भिन्न 


रीति से करनी चाहिये, जसे; एक वटिका के रूप में दिये, तो एक 
अवलेह आदि ॥ १३८ ॥ 


षड्भिः केचिदहोरात्रेः केचित्‌ सप्तमिरेष च । 

इच्छन्ति मुनयः प्रायो रसस्य परिवत्तनम्‌ ॥ १३६ ॥ 

शीते शीतप्रतीकार उष्णे चोष्णनिवारणम्‌ । | 

कृत्वा कुय्योत्‌ क्रियां प्राप्तां क्रियाकालं न हापयेत्‌ ।! १४० ॥ 

किसी किसी के मत से छः दिन रात में तथा किसी किसो के 

मत से सात दिन रात में शरीर के रस का परिवर्तन होना मुनिया 
ने कहा है। इसलिए प्रातःकाल में याने जिस रोग के लिये जो 
समय उपयुक्त हे, उसी काल में ही चिकित्सा करे । यदि उष्णकाल 
में चिकित्सा करने योग्य कोई रोग शीतकाल में ही प्रबल हो उठे या 
शीतकाल में चिकित्सा करने योग्य रोग उष्णकाल में ही उम्र रूप 
धारण करे तो उपयुक्त काल न सममा कर चुप न बैठे । ऐसी अवस्था 
में चिकित्सा का वही उपयुक्त काल है । रोगी को उपयुक्त स्थान में 
रख कृत्रिम रूप से शीत उष्ण पहुंचा कर चिकित्सा कर लेने । मूढ़ता 
से अथवा लापरवाही से क्रियाकाल को न बीता दे ॥ १२९-१४० ॥ 
सबख रोगे प्रशमाय कम्म हीनातिरिक्तं विपरीतकालम्‌ । 
'मिथ्योपचाशन्‌ न हिंतद्विकारं शान्ति नयेत्‌ पथ्यमपि प्रयुक्तम्‌॥ 
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जितने प्रकार के चिकित्सा कम हें यदि वे पथ्य याने रोग के 
लिये उपयुक्त भी हों, तो भी यदि हीन मात्रा में अधिक मात्रा में 
समय बीतने पर तथा जेसा तेसा याने अयथावत्‌ प्रयोग किये जाये 
तो चे रोग की शान्ति नहीं करते ॥ १४१ ॥ 
परिभाविकीसंज्ञामाह, चतुरम्लं पश्चाम्ल-- 


वृत्ताम्लमातुलुङ्गाम्लो बदराम्लाम्लवेतसौ । 
चतुरम्लमिदं तद्धि पञ्चाम्लञ्च सदाडिमम्‌ ॥ १४२॥ 
वृक्षाम्ल याने इमली; मातुलुंग या बिजोरा नीबू, खट्टे बेर तथा 
अमल बत, ये चारों को मिलाकर “चतुरम्ल' कहते हैं । यदि इनके 
साथ खडे अनार मिलाया जाय तो उनको “पंचाम्ल' कहते हैं ॥१४२॥ 
| पश्चलवणम्‌-- 
सौवच्चेलं सेन्धवव्व विडमौद्धिदमेव च । 
सामुद्रेण सहैतानि पञ्च स्युलेबणानि च | 
एक-द्वि-त्रि-चतुः पञ्च-लवणानि क्रमाहिदुः ॥ १४३॥ 
काला नमकः संघानमक, बिरिया नमक, उद्धिद नमक तथा 
समुद्र का नमक, ये पांच 'पंचलवण' कहलाते हैं। इस कम से एक 
एक लवण, दो द्विलवण, तीन त्रिलवण और चार चतुलेवण कहलाते हैं 


झष्टयूत्रम्‌-- 
अविमूत्रमजामूत्रं गोमूत्रं माहिषञ्च यत्‌ । 
हस्तिमूत्रमथोष्टरस्य हयस्य च खरस्य च । 
इति प्रोक्तानि मूत्राणि यथासामथ्येयोगतः ॥ १४४॥ 
मेडी का मूत्र, बकरी का मूत्र, गाय का मूत्र, भेस का मूत्र 
हाथी का मूत्र, ऊँट का मूत्र, घोड़े का मूत्र और गधे का मूत्र, इन्हें 
मूत्रवय' कहते हें । इन्हें सामर्थ्याचुसार प्रयोग करे ॥ १४४ ॥ 
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चतुःस्नेहाः-- 
सर्पिस्तैलं वसा मज्जा स्नेहोऽप्युक्तश्चतुर्विधः । 
पानाभ्यञ्ञनबस्यथ नस्याथंब्वेब योगतः ॥ १४५ ॥ 
घी, तेल, चरबी ओर मजा इन चारों को चार स्नेह कहते हैं । 
इनका उपयोग पीने, मालिश करने, पिचकारी देने तथा नाक से 
चढ़ाने के लिये होता है ॥ १४५ ॥ 
अष्टक्षीरम्‌- 
अविच्ञीरमजात्तीरं गोत्तीरं माहिषञ्न यत्‌ । 
उष्टीणां हस्तिनीनाञ्च वडवायाः स्त्रियस्तथा ॥ १४६॥ 
भेडी का दूध, बकरी का दूध, गायका दूध, भस का दूध 
ऊंटनी का दूध, हथनी कः दूध, घोड़ो का दूध तथा स्रीका दूध 
इन आठौं को 'दूग्ववग? कहते हैं ॥ १४६ ॥ 
त्रिछुगन्धित्रिजातचातुजातकादयश्व--- 
चातुर्जातं समाख्यातं त्वगेलापत्र केशरः 
तदेव त्रिसुगन्धि स्यात्‌ त्रिजातकमकेशरम्‌ ॥१४७॥ 
तज, इलायची, तेजपात और नागकेसर, इन चारों को 'चातु- 
जात कहते हें । चातुर्जात सें नागकेसर को निकाल देने से शेष तज 
तेजपात और इलायची 'त्रियुगंधि' या त्रिजात' कहलाते हैं ॥१४७॥ 
सर्वगन्धम्‌ 
चातुर्जांतककपूर-ककोलागुरुसिहकम्‌ । 
लवङ्गसहितञ्चेव सवंगन्धं विनिर्दिशेत्त ॥ १४८ ॥ 
चातुर्जात, कपूर, कक्कोल, अमर, शिलाख्य तथा लौंग, इन्हे 
सवंगन्ध कहते हैं ॥ १४८ ॥ 
त्रिफलाद्वयभ्‌-- 
पथ्य बिभीतक धात्री महती त्रिफला मवा । 
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स्वल्पा काश्मय्येखजर-परूषकफले भवेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
हरड़, बहेड़ा और आमला को मिलाकर “महती त्रिफला” कहते 
हैं । गंभारी खजूर और फालसे को मिलाकर स्वल्प त्रिफला” कहते हैं। 
त्यूषणं, त्रिमद्व-- 
पिप्पली श्शङ्गवेरञ्च मरिचं ञ्यूषणं विदुः । 
विडङ्गयुस्तचित्रेश्च त्रिमदः समुदाहृतः ॥ १४० ॥ 
पीपल, साठ और गोलमिव इन तीनों को व्यूषण, व्योष या 
त्रिकट ( त्रिकुडा ) कहते हैं। वायविडङ्ग, मोथा और चीतामूल 
त्रिमद” कहते हैं ॥ १५० ॥ 
पञ्चक्षौरि वक्षाः 
उडुम्बरो वटोऽश्वत्थो वेतसः प्लक्ष एव च | 
पञ्चैते त्तीरिणो वृत्ताः संज्ञायां समुदाहृताः १५१॥ 
गूलर, बड़, पीपल, बत और पिलखन, ये पांच दुग्ध वृक्ष हैं; 


इन्हें पांच क्षीरी वृक्ष” कहते हैं ॥ १५१ ॥ 
पञ्चपल्लवम्‌-- 


आ्र-जम्बु-कपित्थानां बीजपूरकबिल्वयोः । 
गन्धकम्माणि सत्र पत्राणि पञ्चपल्लवम्‌ ॥ १५२ ॥ 
आम, जामुन, कथ, बिजोरा तथा बेल, इनके पत्ते को पंचपल्लव 
कहते हैँ । ये सब जगह गंधकम में प्रयुक्त होते हें॥ १५२ ॥ 
पञ्चकोलं, षइषणश्च- 
पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रकनागरम्‌ । 
पत्चकोलमिदं प्राहुः पञ्चोषणमथापरे ॥ १५३ ॥ 
पीपला, पीपरामूल, चाभ, चौतामूल तथा सोंठ, ये पच्चोषण: 
बा पंचकोल' कहलाते हैं ॥ १५३ ॥ 
पञ्चकोलं समरिचं पडूषणमुदाहृतम्‌ ॥ १५४॥' 
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पञ्चकोल में मिच भो शामिल कर दे, तो मिल कर षडूषण? 
कहायेंगे ॥:१५४ ॥ 
पश्वमूलदशमूलादयः--- 
बिल्वश्योणाकगाम्भारी पाटला गणिकारिका | 
एतन्महत्‌ पञ्चमूलं संज्ञया ससुदाह्ृतम्‌ ॥ १५५ ॥ 
बेल, सोनापाठा, गम्भारी, पाढ्ल और गनियारी, इन पांचों 
को महत्‌ या बढी 'पश्वमूल' कहते हैं ॥ १५४ ॥ 
शालपर्णी प्ृश्चिपर्णी बृहतीद्वयगोश्लुरम्‌ | 
कनीयः पञ्चमूलं स्याद्‌ उभयं दशमूलकम्‌ || १५६ ॥ 
सरिवन, पिठवन, छोटी कटेइली, बड़ी कटेहली तथा गोखरू, 
इन पांचों को लघु पञ्चमूल” या छोरी पश्चसूल कहते हैं। महत! 
पञ्चमूल और लघु पञ्चमूल को मिला कर दशमूल” कहते हैं ॥१५६॥ 
तृणपश्चमूलम्‌-- 
कुशः काशः शरो दभः इश्षुव्वेब तृणोद्भवम्‌ । 
पञ्चतुणमिद्‌ं ख्यातं तुणजं पञ्चमूलकम्‌ ।। १५७ ।। 
कुश, कास, शर, डाम और गन्ना, इन पांचों को पश्चतृण 
तथा इनके जड़ा को 'तुणज पश्चमूल' कहते हें ॥ १५७ ॥ 
वल्लीपञ्चमूलम्‌- 
विदारी चाजश्शुङ्गी च रजनी सारिवासृतम्‌ | 
वल्लीजं पञ्चमूलखख कथितं सुनिपुङ्गवेः | १५८ ।| 
विदारीकन्द, मेढासींगी, हल्दी, अनन्तमूल तथा गिलोय, 
थांचा को बल्लीज' पञ्चमूल” कहते हें ॥ १५८ ॥ 
कण्टकपश्चमूलम्‌- 
करमदूदः श्वदंष्ट्रा च दिखा किण्टी शतावरी 
कणटकास्यं पञ्चमूलं निर्दिष्ट सूदमबुद्धिनिः ॥ १५६ ॥ 
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करक्ष, गोखरू, तालमखाने, पियाबांस और शतावर, ये पांच 
सूकम बुद्धि पण्डितां झरा 'कंटकाल्यपज्ञमूल' कहे गये हें ॥ १५९ ॥ 
अष्टवर्गः ( जीवनीयाष्टकम्‌ )-- 
ऋद्धिवेद्धि् मेदे द्वे तथाषेभकजीवको । 
काकोली-च्तीरकाकोलीत्यष्टबगं: प्रकीत्तितः ॥ १६० ॥ 
ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, महामेदा, ऋषभक, जीवक, काकोली तथा 
क्षीरकाकोली ये आठ 'अष्ववग” कहलाते दै ॥ १६० ॥ 
जीवनीयगणः--- 
अष्टवरश्च पर्णिन्यी जीवन्ती मघुकं तथा । 
जीवनीयगणः प्रोक्तो जीवनश्च पुनस्ततः ॥ १६१ ॥ 
अष्टवग, मुट्रपर्णी, माषवणाँ, जोवन्ती, शाक और मुलेठी, ये 
'जोवनीयगण' कहलाते हैं ॥ १६१ ॥ 
श्वेतमरिचम्‌- 
शोभाञ्जनस्य यद्दोज तत्‌ श्वेतमरिचं स्मृतम्‌ ॥ १६२॥ 
संहजने के बीजों को श्वेतमरिच' कहते हें ॥ १६२ ॥ 
ज्येष्ठाम्बु सुखोदकध--- 
व्ये्ठाम्बु तण्डुलाम्बु स्यात्‌ उष्णाम्बु च सुखोदकम्‌ ॥ १६३॥ 
तण्डुलोदक को “ज्येष्ठाम्बु” तथा उष्ण जल को 'सुखोदक' कहते हें ॥ 
शुडान्बु— 
गुडयोगात्‌ गुडाम्बु स्यात्‌ गुडवणरसान्बितम्‌ ॥ १६४ ॥ 
जल में इतना गुड़ घोले कि उसमें गुड़ के रङ्ग तथा स्वाद आ 
जाये तो उस जल को “गुडाम्बु” कहते हें ॥ १६४ ॥ 
वेशवारः 
निरस्थि पिशितं पिष्टं स्विन्ञं गुडघृतान्वितम्‌ । 
कृष्णा मरिचसंयुक्तं वेशवार इति स्मरतः ॥ १६५ ॥ 
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मांस से हड्डी आदि निकाल, पीसकर, गुड़ मिला कर पकावे और 
थोड़ा पीपरा और मिच मिलावे, एत से संस्कृत करे तो उसे वेशवार' 
कहते हैं ॥ १६५॥ 
काल्ञिकम्‌-अम्लमूलकश्च-- 
काञ्जिकं व्युषितं पक्वं मूलकं त्वम्लमूलकम्‌ ॥ १६६ ॥ 
काँजी में डालकर बासी रख खट्टे होने पर पका लेने से मूली 
को अम्लमूलक कहते हैं ॥ १६६ ॥ 
कट्वरादिकम्‌-- 
दघ्नः ससारकस्यात्र तक्रं कटवरमिष्यते । 
तक्रं ह्यदश्चिन्मथितं पादाम्ब्वद्धोम्बु निजेलम्‌ ॥ १६७॥। 
विना मक्खन निकाला हुआ बिलोया दही को कट्वर” कहते 
हैं। दही में चौथाई जल मिलाकर बिलोने से तक', आधा जल 
मिलाकर बिलोने से उदश्वित, और बिना जल के बिलोने से मथित? 
होता है ॥ १६७ ॥ 
दधिकचिका-तककूचिका- 
द्रा सह पयः पक्वं सा अवेदधिकूर्थिका । 
तक्रेण. पक्वं यत्‌ क्षीरं सा भवेत्तक्रकूबिका ॥ १६८ ॥ 
दही और दूध मिलाकर पकाने से जो छेना बनता हे उसे 
'द्धिकूचिका” तथा छाछ के साथ दूध मिलाकर पकाने से जो छेना 
बनता है उसे 'तक्रकूचिका” कहते हैं ॥ १६८ ॥ 
शुक्तमू-- 
कन्द्मूलफलादीनि सखेहलवणानि च | 
यत्र द्रञ्येऽभिषूयन्ते तच्छुक्तमभिधीयते ॥ १६६ ॥ 
कन्दमूल तथा फल आदि और तेल तथा नमक मिलाकर पात्र 
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में बन्दकर कुछ दिन रखकर खट्टे होने से जो पदार्थ बनता है उसे 
शुक्त' कहते हैं ॥ १६९ ॥ 
शौधुः, आसवः, मेरेयम्‌--- 
शीधुरिश्युरसेः पंक्वेरपकेरासवो भवेत्‌ । 
मैरेयं घातकीपुष्पं गुडघान्याम्लसंहितम्‌ ॥ १७० ॥ 
ईख के रस को पका कर जो मद्य तेयार होता है, उसे 'सोधुः 
कहते हैं तथा बिना पक किये ही जो मद्य बनता है, उस को 
“आसव? कहते हैं । धाय के फूल, घान्याम्ल और गुड मिलाकर जो 
मद्य तैयार होता है, उसे 'मेरेय' कहते हैं ॥ १७० ॥ 
| 'आरनालम-- 
आरनालन्तु गोधूमैरामैः स्यान्निस्तुषीकृतेः । 
पका सन्ितेस्तत्त सौवीरसदृशं गुणेः ॥ १७१॥ 
छिल के रहित गेहूं को पकाकर या कच्चे ही जल के साथ जो 
सन्धान किया जाता है, उसे आरनाल? ( काल्ली ) कहते हैं । इस: 
के गुध आदि सौवीर जेसे जानना ॥ १७१ ॥ 
अम्लवटकाः-- 
मन्थनी नूतना धार्य्या कटुतेलेन लेपिता । 
नि्मलेनाम्बुनापूय्ये तस्याव्यूण विनिक्षिपेत्‌॥ १७२ ॥ 
राजिकाजीरलवणहिक्लुशुण्ठी निशाकृतम्‌ । 
निक्षिपेद्ठटकांस्तत्र भारडस्यास्यव्व मुद्रयेत ॥ 
ततो दिनत्रयादृध्वंमम्लाः स्युवेटका धुबम्‌ ॥ १७३॥ ` 
नये मन्थन के पात्र के श्रन्दर--दीवारां को सरसों के तेल सें 
लीप देवे और निंमंल पानी से भर देवे । फिर उसमें राई, जीरा 
नमक, हींग, सोठ और हल्दी के चूर्ण यथा योग्य डाले। फिर 
उड़द के बड़े बना उस में डाल कर, उसका मुख बन्द कर मुद्रा दे 
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देवे । तीन दिन के काद बड़े खड़े हो जॉय तब खोल ले । ये बड़े 
काली बढ़े! कहलाते हैं ॥ १७२-१७३ ॥ 
कृशरा त्रिशरा चा-- ७. ॐ 
तिलतण्डुलमाषेश्व कृशरा त्रिशरेति सा ॥ १७४॥ 
तिल, चावल और उडद के दाल को मिला कर जो खिचड़ी 
पकायी जाती है, उसे कुशरा” या त्रिशरा' कहते हैं ॥ १७४ ॥ 
स्वल्पचुकम्‌--- 
यन्मस्वादिशुचौ भाण्डे सगुडक्षोद्रकाओिकम्‌ । 
घान्यराशौ त्रिरात्रस्थं खल्पचुक्रे तदुच्यते ॥ १७५॥ . 
शुद्ध भाण्ड में दही का तोड, गुड, शहद ओर काली मिला, 
मुख बन्द कर तीन रात तक घान की देरी में दबा रखे। फिर. 
उसे निकाल ले । यह सन्धान 'स्वल्पचुक्र' या शुक्तचुक्र' कहलाता हे॥ . 
आसवारिष्यो लक्षणम 
यद्पक्कोषधाम्बुभ्यां सिद्धं मद्यं स आसवः । 
अरिष्टः कार्थासद्धः स्यात्‌ सम्पको मधुरद्रवेः ॥ १७६ 
चिना पकाये हो दवाओं में जल डाल कर सन्धान कर के जो 
मद्य तेयार किया जाता है, उसको “आसव? कहते हैं। दवा आदि 
का काढ़ा बना उस में मिश्री आदि मीठे पदार्थ तथा जेल मिला, 
पका कर जो मद्य तैयार किया जाता हे, उसे “अरिष्ट” कहते हैं ॥१७६॥: 
शीधुमाह-- 
आश्वतश्वापि शीधुः स्यादित्याहुस्तद्विदो जनाः ॥ १७७ ॥ 
( आश्यत इति सम्यक्‌ पक्कः । ) 
, . अच्छी तरह पकाकर ईख आदि के मधुर रस से जो मद्य तेयार 
होता है, उसे 'पक्करस सीधु” तथा बिना पकाये ही जो मद्य सिद्ध किया 
आता हे, उसे शीतरस सीधु' कहते हैं ॥ १७७ ॥ 
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सुरायाः प्रकारभेदे नामानि-- 
सुरामणडः प्रसन्ना स्यात्‌ ततः कादम्बरी घना | 
तदधो जगलो ज्ञेयो मेदको जगलाद्नः ॥ १५८॥ 
परिपक्कान्नसंघानसमुत्पन्नां सुरां जशुः । 
पुक्कलो हृतसारः स्यात सुराबीजञ्च किएवकम्‌ ।। १७९॥ 
सुरा के ऊपर जो स्वच्छ जल सा भाग होता हे, उसको 
“प्रसन्ना? कहते हँ । उसके नीचे जो घना भाग होता हे, उसे 'काद- 
स्बरी' कहते हैं । उसके नीचे जो और कुछ घना भाग होता हे, 
चइ जगल” कहा जाता है। जगल के नीचे भी जो और घना भाग 
होता है, उसे “मेदक कहते हे । चावल आदि अन्न को पका कर 
संधान कर अमि के संयोग से यन्त्र द्वारा जो मद्य खींचा जाता है, 
उसे सुरा' कहते हैं । सार उतार लेने पर यन्त्र में जो परार्थ बच 
जाता है, उपे भुक्कस” कहते हैं । सुराबीज याने जिससे सुरा बनता 
है, उसको “किण्वक” कहते हैं ॥ १७८-१७९ ॥ 
वारुणी 
यत्तालखञ्जंररसंः सन्धिता संव वारुणी ॥ १८०॥ 
ताल और खजूर के रसा से यन्त्र द्वारा जो मय तयार किया 
जाता हैं उसे 'वारुणी? याने ताडी कहते हें ॥ १८० ॥ 
गुडेक्षुमृद्रीकाशुक्तानि-- 
गुडाम्बुना सतेलेन कन्दशाकफलेस्तथा । 
आखतं चाम्लतां जातं शुडशुक्तं तदुच्यते ॥ १८१ ॥ 
गुरु, जल, तेल, कन्दमूल, शाक तथा फल को एक बर्तन में 
रख मुद्रा दे कुळ दिन रख दे । जब खड़ा हो आयं, उसका उपयोग 
करे । इसे 'गुद्दशुक्त' कहते हैं ॥ १८१ ॥ 
एवमेवेक्ुशुक्तै त्यात्‌ मृद्टीकासम्भवं तथा ॥ १८२॥ 
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उपर कहे अनुसार जब गन्ने का शुक्त बनाया जाता है, तो 
ठसे ईश्वुशुक्त' तखा दाखा से बनाये जाने पर उसे द्राक्षाशुक्त' कहते हैं। 
तुषाम्बु-सौवीरादीनि-- 
तुषाम्बु चाश्वं ब्षेयमामेबिंदलितेयेवे: । 
सुनिस्तुपेश्च पक्वेश्च सौवीरं चाश्वतं भवेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
उड़द और जौ को दल कर पानी के साथ बत्तन में रख मुद्रा 
दे, कुछ दिन के बाद खट्टे होने से उपयोग में लावे। उसे तुषाम्बु! 
कहते हैं। छिल के हीन जोओं को पकाकर जल के साथ वर्तन में 
मुद्रा दे संधान करने से “सौवीर बनता है ॥ १८३ ॥ 
कुल्माषो घान्यमण्डेन चाश्तं काखिकं भवेत्‌ ।। १८ 
घान्यमण्ड के साथ पकायी कुल्थी मिलाकर मुद्रा दे खट्टे होते 
तक रखने से जो द्रव्य तेयार होता है, उसे 'कॉजी' कहते हैं ॥१८४॥ 
अन्यद्‌ यदाह चरकः तुषोदकम्‌-- 
शृष्ठान्माषतुषान्‌ सिद्धान्‌ यवचूण॑समन्वितान्‌ | 
आश्वतानम्भसा तदठज्ञातं तश्च तुषोदकम्‌ ॥ १८५॥ 
उडद के छिलकों को भूँजकर, कुछ जौ का चूर्ण मिला पकावे और 
काजी की तरह सन्धान कर लेवे, तो 'तुषोदक' तेयार होता है ॥१८५॥ 


काशिकम्‌-- 

आशुधान्यं ्तोदितञ्च बालमूलन्तु खण्डशः। 

कृत प्रस्थमितं पात्रे जलं तत्राढकं क्षिपेत्‌ ॥ १८६॥ 

तावत्‌ सन्धीय संरच्तेत्‌ यावत्‌ अम्लत्वमागतम्‌ । 

काखिकं तत्तु विज्ञेयमेतत्‌ स्त्र पूजितम्‌ ॥ १८७॥ 

आशुघान्य यानी जल्दी पक जाने वाले घान्य साठी आदि को 

कूट कर तथा कुछ बाल मूली यानी कोमल कोमल मूलिया के छोटे 
छोटे टुकड़े कर, एक प्रस्थ परिमित किसी पात्र में रख उसमें एक. 
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आढक जल भर देवे। फिर मुद्रा दे जब तक खड़ा न हो जाय संधान 
कर रखे । यही उत्तम 'कॉँजी' बनता है । इसे सब जगह उपयोग 


कर सकते हैं ॥ १८६-१८७ ॥ 
शिण्डाकी 


शिण्डाकी चाश्डता जेया मूलकेः सर्षपादिभिः॥ १८८॥ 
मूली को ठकडे डकडे कर सरसों, हींग, जीरा आदि मिला कुछ 
जल दे, वर्तन में बन्दकर कुछ दिन रखे रहे । खट्टे हो जाने पर 
उपयोग में लावे । यह "शिण्डाकी? है ॥ १८८ ॥ 
मधुशुक्तमू-.- 
जम्बीरस्वरसप्रस्थं मधुनः कुडवं तथा । 
तावच्च पिप्पल्लीमूला देकीकृत्य घटे क्षिपेत्‌ | 
घान्यराशौ स्थितं मासं मधुशुक्तं तदुच्यते ॥ १५६ ॥ 
जम्भीरो नीबू का रस एक प्रस्थ, एक कुडव शहद तथा एक 
कुडव पिपरामूल, एकत्र एक घडे में रखे और मुद्रा दे धानकी ढेरी में 
दवा रखे। एक मास के बाद निकाल लेवे। यह मधुशुक्त' है ॥१८९॥ 
खडयूषकाम्बलिकयोलंक्षणम्‌- 
तक्रं कपित्थचाङ्गेरी मरिचाजाजिचित्रकेः । 
सुपक्कः खडयूषोऽयमयं काम्बलिकोऽपरः॥। १९०॥ 
दध्यम्ललवणस्नेह-तिलमाषसमन्बितः : 
संज्ञा प्रमथ्या विहिता योगे दीपनपाचने ।। १६१॥ 
मठा, केथ, अम्ललोणो, मरिच, अजवायन और चीता मिलाकर 
पकाने सें जो यूष बनता है उसे 'खड़यूष” कहते हें । खट्टे दही, नमक, 
तेल, तिल तथा उड़द मिलाकर जो यूष बनता है उसे काम्बलिक 
कहते हैं । इसका दूसर नाम 'प्रमथ्या भी है। ये दोनों यूष दीपन- 
पाचन हैं ॥ १५०-१९१ | 


श्षण्डः ] प्रदीपिकासमे तः । ६५ 


| तर्पणम्‌ 
द्रवेणालोडितास्ते स्युस्तपणं लाजशक्तवः ॥ १६२॥ 
धान की खोला के सत्तू का द्रव के साथ घोल बना कर पीया 


जाय तो 'तपंण' कहलाता है ॥ १९२ ॥ 


मन्थः -- 
शक्ततरः सर्पिषा युक्ताः शीतवारिपरिप्लुताः । 
नात्यच्छा नातिसान्द्राश्च मन्थ इत्यभिधीयते ।।१६३॥ ` 
सत्तु को घी में सान कर ठण्डे जल में न अधिक पतला और 
ज अधिक गाढा सा घोल बनाया जाय तो उसे “मन्थ” कहते हैं ॥१९३॥ 
उष्णादकम्‌-- 
क्वाथ्यमानन्तु यत्तोयं निष्फेनं निम्मेत्रीकृतम्‌ | 
भवत्यद्धावशिष्टन्तु तदुष्णोदकमिष्यते ।। १६४ ॥ 
पानी को उबाल कर फेन रहित और निर्मल हो आधा बचने 
पर उतार लिया जाय, तो उसे उष्णोदक कहते हैं ॥ १९४ ॥ 
भेषजनामानि-- 
चिकिर्सितं व्याधिहरं पथ्यं साघनमौषधम्‌ । 
प्रायश्चित्तं प्रशमनं प्रकृतिस्थापनं हितम्‌॥ १६५ ॥ 
विद्याद्गेषजनामानि तश्चापि द्विविधं स्मृतम्‌ । 


सुस्थस्योजस्करं किञ्चित्‌ किञ्बिदात्तस्य रोगनुत्‌ ॥ १६६ ॥ 
इति परिभाषाप्रदीपे तृतीयः खण्डः । 
चिकित्सित, व्याधिहर, पथ्य, साधन, औषध, प्रायश्चित्त, प्रशमन, 


प्रकृतिस्थापन और हित, ये औषध के नाम हैं। औषधि दो तरह की 
होती है; एक जो स्वस्थ पुरुष के ओज आदि को बढ़ाती है और 
दूसरी जो रोगी के रोग को दूर करती हे ॥ १९५-१९६ ॥ 
तृतीय खण्ड की भाषाटीका समाप्त हुई ॥ 
व्य त्रि 


6 
चूतुय; खण्ड; 
पश्चकर्म्मा प्याह, संशोधनानामुपयोगित्वम्‌--- 


दोषाः कदाचित्‌ कुप्यन्ति जिताः कालेन पाचनैः। 
ये तु संशोघनेः शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः॥ १॥ 
दोष याने वात, पित्त और कफ जोकि काल से याने अपने 
शान्ति के समय में तथा पाचन आदि औषधि से दबाये गये हों, 
कभी समय पाकर फिर भी कुपित हो सकते हैं; मगर संशोधन हे 
शुद्ध किये गये दोष फिर सिर नहीं उठा सकते ॥ १ ॥ 


पश्चा शोधनम्‌ 
वमनं रेचनं नस्यं निरूहञ्चानुवासनम्‌ | 
ज्ञेयं पञ्चविधं कम मात्रा तस्य प्रयुञ्यते ॥ 
यदा वहेदू बहिदोंषान्‌ पञ्चधा शोधनं हि तत्‌ ॥ २॥ 
के कंगना, दस्त कराना, नर्य, निरूह, अनुवासन, ये पाँच 
प्रकार के शोधन कम हैं । इन्हें मात्रा से प्रयोग करते हें । जिस कम 
से दोष शरीर के बाहर निकल जाते हैं, उसे संशोधन” कहते हैं ॥२॥ 
तेषां प्रयोगावस्था- 
न नस्यं न्यूनसप्राब्दे नातीताशीतिवत्सरे | 
न चोनद्वादशे धूसः कबलो नोनपश्चमे ॥ है ॥ 
न शुद्धिरूनदशमे न चातिक्रान्तसप्ततो । 
न्यूनषोडशातीते सप्ततो रक्तमोक्षणम्‌ ॥ 
आजन्समरणात्‌ शस्तः प्रतिमषस्तु सवदा ॥ ४ ॥ 


जिसकी उम्र सात साल से कम तथा अस्सी से ऊपर की हो, 
उसे नस्य न दे। बारह वर्ष से नीचे के उम्र वाले को धुओं न 


क्षण्डः ] प्रदीपिकाससेतः । ६७ 


पिलावे, पांच साल से कम उन्न वाले को कचलप्रह न करावे, जिसकी 
उन्त दस वर्ष से नीचे की हो अथवा सत्तर पार कर गयी हो, उसे 
जुलाब न देवे तथा सोलह साल से कम और सत्तर साल से अधिक 
उम्र वाले को फरुद न खोले । प्रतिवर्ष नस्य जन्म से लेकर जब तक 

प्राण रहे तब तक प्रयोग करता रहे तो अच्छा है ॥ ३-४ ॥ | 


तत्रादौ वमनविघिमाह-- 
पूर्वाहे पाययेत्‌ पीतं जानुतुल्यासने स्थितः । 
तन्मना जातहृल्लास-प्रसेकश्छद्येत्‌ ततः ॥ ५ ॥ 
दिन के प्रथम भाग में ही चमनकारक दवा पिलावे और जानु 
जितने ऊँचे आसन पर बेठ कर रोगी मन को वमन की ओर ही 
लगा रखे । फिर जब ह्लास याने वमन होने लगे और मुख सें लार 
आदि गिरने लगें, तब अङुली आदि लगा कर वमन करा देवे ॥५॥ 
चरकस्त्वाह-- 
साघवप्रथमे मासि नभस्यप्रथमे पुनः | 
सहस्य प्रथमे चेव बाहयेददोषसञ्चयम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेशाख मास के पहले याने चेत में, भादों के पहले याने श्रावण 
में तथा पौष मास के पहले थाने अगहन में, सञ्चित हुए दोषों को 
वमन-विरेचनादि द्वारा बाहर निकाल देवे । यह चरक का मत है ॥६॥ 


अन्यच्च 
मधी सहे च नभसि मास दोषांस्तु वाहयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्यत्र कहा हे कि वेशाख, भादों तथा पूस के माह में दोषों 
को बाहर करे ॥ ७ ॥ 
अयुत्ततरमठुमाह-- 
अत्युष्णवषशीता हि ग्रीष्मवषेहिमागमाः । 


~ 
छ व० प० 


१८ परिभाषाप्रदीपः [ चतुर्थ: 


षधघस्य शारीरस्य ते भवन्ति विकल्पकाः | 5 ॥ 
( विकल्पका इति विरुद्वकार्य्यजनकाः ॥ ) 
यदि ग्रोष्म, वर्षा तथा शीत की ऋतुओं में गरमी, वर्षा तथा 
शीत अधिक हों तो ओषधि तथा शरीर के लिये ये विपरीत कार्य 
करने वाली होती हैं ॥ ८ ॥ | 
उषयुक्तकालमाइ-- 
प्राट्‌ शुचिनभौ ज्ञेयौ शरदूर्जसही पुनः । 
फाल्गुनश्च मधुञ्चेव वसन्तः शोधनं प्रति । 
सुस्थवृत्तिमभिप्रेत्य व्याधौ व्याधिषशेन तु ॥ ६ ॥ 
संशोधन कम के लिपे प्राइट्‌ यानी आषाढ़ और श्रावण, शरत्‌ 
यानी कार्तिक और अगइन तथा वसन्त यानी फाल्गुन और चेत्र 
अच्छे समय हें । यह स्वस्थवृत्त विषयक है। व्याधि की अवस्था में 
आवश्यक होने पर अन्य समय में भी संशोधन कराना चाहिये ॥९॥ 
सम्यग्वामितलक्षणम्‌-- 
क्रमात्‌ कफः पित्तमथानिलश्च यस्येति सम्यग्वमितः स इष्टः 
हृत्पाश्‍बमू्ेन्द्रियसागेशुद्धो तनोलंघुत्वेऽपि च लक्ष्यमाणे ॥१०॥ 
कम से पहले कफ, फिर पित्त, फिर वायु निकलें तथा हदय, 
पसवाडे, सिर, इन्द्रियाँ तथा शरीर के मुख आदि खोत शुद्ध हो जायें 
तथा शरीर हलका मालूम हो तो जानना कि चमन का योग टीक 


टीक लगा है, अन्यथा नहीँ ॥ १० ॥ 
बमनगुण[--- 


कफप्रसेक'स्वरभेद-तन्द्रा-निद्रास्य-दीगेन्ध्यविषोपसर्गा: । 
गुरुत्वकासम्रहणीप्रदोषा न सन्ति जन्तोबेमतः कदाचित ॥ ११॥ 
सुख से कफ का गिरना, स्वरमेद, तन्द्रा, निद्रा, सुख की बदबू , 
आमचिष अथचा खाया हुआ विष का उपद्रव, शरीर का भारीपन, 
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खाँसी, ग्रहणी दोष, ये सब्र ठीक रीति से वमन करने पर नहीं 
रहते याने सम्यक्‌ प्रकार से वमन करने पर ये सब दोष दूर. 
हो जाते हैं ॥ ११ ॥ 
असम्यग्वमिते दोषमाह-- 
दुश्छदिते स्फोटककोठकरडू-हृत्खाविशुद्धिगुरुगात्रता च ॥१२॥ 
यदि चमन ठीक ठीक नहो या पूरा न हो तो फोदा, कोठे, 

खुजली तथा इन्द्रियों की अशुद्धि और शरीर का भारीपन, ये दोष 
उठ खडे होते हैं ॥ १२ ॥ 


अतिवमिते दोषमाह--- 
तृण्मोहमूच्छानिलकोपनिद्रा बलातिहानि बमितेऽति विद्यात्‌ ॥ 
यदि वमन का अतियोग हो जाय तो तृष्णा, मोह, मूर्च्छा, वायु का 


= 


कोप, निन्द न आना तथा बल का अधिक क्षय होना, ये दोष होते हैं ॥ 
क्रियाकालमाइ--” 
सुस्थवृत्तिमभिमेत्य व्याधो व्याधीवशेन तु । 
कृत्वा शीतोष्णबृष्टीनां प्रतीकारं यथायथम्‌ ॥ 
प्रयोजयेत्‌ क्रियां प्राप्तां क्रियाकालं न हापयेत्‌ ॥ १४॥। 
शरीर की सुस्थता पर ध्यान रख कर व्यघि में उस समय के 
ऋतु अनुसार यथायथ शोत, उष्ण तथा वर्षा का प्रतीकार कर 
वमनादि क्रियाओं का प्रयोग करे तथा कार्य कालको न जाने दे । 
याने व्याधि के जिस अवस्था में इनका प्रयोग होना चाहिये, ठीक 
उसी समय ही प्रयोग करे; उसका उल्लंघन न करे ॥ १४ ॥ 


वमनभेषजमात्रामाह-- 
काथ्यद्रव्यस्य कुडवं श्रपयित्वा जलाढके । 
चतुभागावशिष्टन्तु बमनेष्ववचारयेत्‌॥ १५॥ 


१०० परिभाषाप्रदीपः [ चतुर्थः 


एक कुइव काथ करने की दवाएं लेकर एक आढक जल में 
' झटावे । चौथाई शेष रहने पर उतार छान कर पिलावे । यह 
विधि वमन की है ॥ १५ ॥ 
काथ्यद्रव्यपले वारि प्रस्था पाद्रोषितम्‌ । 
कष प्रदाय कल्कस्य मधुसेन्धवयोस्तथा ॥ १६॥ 
काढे की दवाएं एक पल लेकर आधा प्रस्थ जलमें सिद्ध करे 
और चौथाई शेष रहने पर उतार कर छान लेवे फिर शहदतथा 
संघा नोन प्रत्येक एक तोला भर मिलाकर गुनगुना हो चमन के 
लिये पिला देवे ॥ १९॥ 
चमने मधुन उष्णस्य प्रयोगः-- 
सुखोष्णं वितरेद्वान्तो मधुष्णं स्यान्न दोषकुतू । 
प्रच्छदेने निरूद्दे च मधूषणं न विरुध्यते ॥ १७ ॥ 
अलब्धपाकमाश्वेव तयोयेस्मान्निवत्तयेत्‌ । 
यात्यघो दोषमादाय पच्यमानं विरेचनम्‌ ॥ १८॥ 
रुणोत्कर्षांत्‌ तु यात्यूद्धेमपक्कं वमनं पुनः ॥ १६॥ 
( तयोरिति वमनविरेकयोः पक्रापकयोरित्यन्वयः ॥ ) 
शहद यहाँ उष्ण होने पर भी दोषकारक नहीं होता, क्योंकि 
शहद उष्ण होने पर भी वमन और निरूहण में विपरीत गुण नहीं 
करता । विरेचन की दवा पचता हुआ, अपक्क तथा पके हुए दोषों 
को लेकर नीचे के माग से बाहर चला जाता है; पर वमन की दवा 
अपने गुण के उत्कष से अपक ही दोषों को लेकर मुख के रास्ते 
बाहर निकल आता है। इसलिये चमन-चिरेचमे दबा का पाक. 
न होने के कारण शहद गरम-गरम पिलाने पर भी दोषकारक नहीं 
होता ॥ १७-१९ ॥ 
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वमननिषेधमाह-- 
न वामयेत्तेमिरिकं न गुल्मिनंत चापि पाण्डू दररोगपीडितान्‌। 
स्थूलक्ततत्षीणक्शातिवृद्धानर्शोऽदिताच्षेपकपीडितांश्च ॥ २० ॥ 
रुचे प्रमेहे तरुणे च गभे गच्छत्यथोद्ध रुधिरे च तीत्रे । 
दुष्टे च कोष्ठे क्रिसिभिमेहुष्यं न वामयेद्वच्चसि चातिबद्धे ॥ 
तिमिर. गुल्म, पाण्डु तथा उदर रोग से पीड़ित, मोटे आदमी, 
क्षतक्षीण, पतले आदमी तथा अति बूढ़े आदमी, बवासीर, अहि 
त वात तथा आच्षेपक से ग्रस्त मनुष्य, रूखा, प्रमेहयुक्त, बालक, 
गर्भवती, उद्‌ध्वेग रक्तपित्त से पीड़ित, कृमिकोष्ठ तथा अत्यधिक मल- 
बद्धता युक्त पुरुषा को वमन न करावे ॥ २०-२१ ॥ 
निषेधेऽपि वम्याः--- 
एतेऽप्यजीणेऽ्यथिता चम्या ये च विषातुराः 
अत्युल्बणकफा ये च ते च स्युमंघुकाम्बुना ॥ २२ ॥ 
ये निषिद्ध रोगो भी यदि अजोण सें पीडित हों, विष से प्र्त 
हों अथवा कफ अधिक बढ़ गया हो तो सुलेठी के काढे में यथायुक्त 
वमन की दवा मिलाकर वमन करावे ॥ २२ ॥ 
मन्दामिरवेदना मन्दा गुरुस्तिमितकोष्ठवा | 
सोत्कलेशश्चारुचियेस्य स गुल्मी बमनोपगः ॥ २३॥ 
अग्नि मन्द हो तथा पीड़ा भो मन्द हो, पेट भारो दो और 
मल फा स्तम्भन हो गया हो, जी में मचलाइट हो तथा अरुचि हो 
तो ऐसी अवस्था वाला गुल्मरोगी वमन कराने के योग्य हे ॥ २३ ॥ 
अन्यच्च 
शरत्काले वसन्ते च प्रावृट्काले च देहिनाम्‌ । 
वमनं रेचनख्ेव कारयेत्‌ कुशलो भिषक्‌॥ २४ ॥ 


१०२ परिभाषाप्रदीपः [ चतुर्थः 


बलवन्तं कफव्यापं हृल्लासादिनिपीडितम्‌ । 
तथा वमनसात्म्यञ्च धीरचित्तञ्च वामयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
शरद्‌ ऋतु, वसन्त और वर्षा काल में मनुष्यों को कुशल वेश 
वमन और विरेचन करावे । बलवान्‌, कफपूर्ण शरीर चाला, जिसका 
जी मचलाता हो, जिसको चमन अनुकूल हो तथा जिनका चित्त 
शान्त हो, उन्हें ही वमन करावे ॥ २४-२५ ॥ 
वम्याः-- ' 

विषदोषे स्तन्यरोगे सन्दे5भौर लीपदेऽबुदे । 

विसर्पङुष्ठहृद्रोग-मेहाजीणेभ्रमेषु च ॥ २६॥ 

विदारिकापची-कास-श्वास-पीनसबृद्धिषु । 

अपस्मारे ज्वरोन्मादे तथा रक्तातिसारिषु ॥ २७॥ 

नासाताल्वोष्ठपाकेषु कर्ण्ञावेऽधिजिह्वके । 

गलगण्डेऽतीसारे च पित्तश्लेष्मगदे तथा । 

मेदोगदे5रुची चेंब वमनं कारयेड्धिषक्‌ ॥ १८॥ 

विषदोष, स्तन्यरोग, मन्दाभि, फीलपाँव, अबुंद, विसपे, कोढ़, 
हृदयरोग, प्रमेह, अजीर्ण, अमरोग, विदारिका, अपची, कास, श्वास, 
पीनस, अन्त्रवृद्धि, अपस्मार, ज्वर, उन्माद, रक्तातीसार, नाक का 
पकना, तालुपाक, ओठ का पाक, कर्णल्लाव, अधिजिहा, गलगण्ड, 
अतिसार, पित्तरोग, कफरोग, मेदोरोग तथा अरुचि, इन रोगों के होने 
पर ऊपर कहे नियमों को ध्यान में रखते हुए वेश्च वर्भन करावे ॥ 
र अवम्याः-- 

न वामनीयस्तिमिरी न गुल्मी नोदरी कृशः । 

नातिवृद्धो गर्भिणी च नं स्थूलो न क्षतांतुरः ॥ २६ ॥ 

मदातों बालको रुक्षः क्षुधितश्व॑ निरूहितः | 


खण्डः ] प्रदीपिकासमेतः । १०३ 


उदावत्तोद्वेरक्ती च दुश्छ॒यः केवलानिला ॥ 
पाण्डुरोगी क्रिमिव्याप्रः पठनात्‌ स्वरघातकः॥ ३० ॥ 
तिमिररोगी, गुल्मरोगी, उदररोगी, पतला आदमी, अतितद्‌, 
गर्भिणी, मोटा आदमी, क्षतरोगी, मदात्यय रोगी, बालक, रूखा 
शरीरवाला, जिसने निरूह बस्ति ली हो, उदावत्त रोगी, उद्धंग 
रक्तपित्त वाला, जिसे अति कठिनता से वमन आते हों, जिसका केवल 
वायु ही कुपित हो गया हो, पाण्डरोगी, क्रिमिरोगी तथा जिसका स्वर 
अधिक ऊँचे स्वर से पढ़ने से बिगड़ गया हो, इन रोगियों को वमन 
न करावे ॥ २९-३० ॥ 


विशेधावस्थायां वम्यः-- 
एतेऽप्यजीणंऽ्यथिता वम्या ये विषपीडिताः । 
कफठ्याप्राश्च ते वाम्या मघुक्काथस्य पानतः ॥ ३१॥ 
ऊपर कही अवस्था होने पर भी यदि रोगी अजीण, विष 
अथवा प्रबल कफ से पीड़ित हो तो उसे मुलेठी के काढे सें वमन 
कराना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


ग्रन्थान्तरस्यान्यां रसमात्रामाह-- 
काथपाने नवप्रस्था ज्येष्ठा मात्रा प्रकीत्तिता । 
मध्यमा षरिमता प्रोक्ता त्रिप्रस्था च कनीयसी ।।३२॥ 
रस छाथ की मात्रा उत्तमा नौ प्रस्थ, मध्यमा छः प्रस्थ तथा 
हीन मात्रा तीन प्रस्थ की दे ( यहां अस्थ १३॥ पल का हे । अगला 
श्लोक ५२ देखो । ) ॥ २२ ॥ 


असङ्घादन्यौषधानाश मात्रामाइ-- 


कल्कचूणोवलेहानां त्रिपलं श्रेष्ठमात्रया | 
सध्यमं द्विपलं दद्यात्‌ कनीयस्कं पलं भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


१०७ परिभाषाप्रदीपः [ चतुथः 


कल्क, चूर्ण और अवलेह जो चमन के लिये प्रयुक्त होते हैं, 
उनकी उत्तम मात्रा तीन पल, मध्यम दो पल तथा हीन मात्रा एक 
पल है ॥ २३ ॥ 
वेगाः 
बसने चापि वेगाः स्युरष्टी पित्तान्वा उत्तमाः । 
षड्वेगा मध्यमा वेगाञ्चत्वारोऽप्यवरा मताः ॥ ३४॥ 
यदि वमन में आठ वेग आवे यानी आठ बार चमन हो और 
आठवें बार पित्त निकले, तो उत्तम वमन हुआ समझे । यदि छुः 
वेग में ही पित्त निकल पड़े तो मध्यम तथा चार हो वेग में पित्त 
आ जाने से हीन वेग समझे ॥ ३४ ॥ 
कफं कडुकतीदणोष्णेः पित्तं स्वादुहिमेजेये त्‌ । 
सुस्वादुलवणोष्णेग्च संतष्ट वायुना कफम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कफ दोष को कटु, तीच्ण ओर गरम दवा, पित्त को मीठी 
तथा उण्डी दवा से और वात से संयुक्त कफ को सुस्वादु, नमकीन 
आर गरम दवाओं के द्वारा वमन करावे ॥ ३४ ॥ 


अथ विरेचनम्‌ 


शाङ्गवरः-— 

स्तिग्धस्विन्ञस्य वान्तस्य दद्यात्‌ सम्यक्‌ विरेचनम्‌ ॥ ३६॥ 

जिसने स्नेह तथा स्वेद कराने के पश्चात्‌ वमन किया हो, उसे 
विधियुक्त विरेचन करावे ॥ ३६ ॥ 

अस्य गुणमाह सुश्रुतः 

बुद्धेः प्रसादं बलभिन्द्रियाणां धातुस्थिरत्वं ज्वलनातिदीपिप्‌ । 
चिराञ्च पाकं वपुषः करोति विरेचनं सम्यगुपास्यमानम्‌ ॥३ॐ 

सुश्रुत कहते हैँ कि यदि विरेचन कर्म टीक तरह से किया जाय, 


खण्ड; ] प्रदीपिकासमेतः । १०५ 


तो बुद्धि प्रसन्न हो जाती है, इन्द्रिय बलवान्‌ होते हैं, धातुएं स्थिर 
हो जाती हैं यानी अधिक समय तक टिकने वाली हो जाती हैं, 
जठरामि अधिक तेज हो जाती है, तथा शरीर की जीर्णावस्था भी 
देर से आती है यानी बुद़ापा जल्दी नहीं आती ॥ ३७ ॥ 
वान्तस्य विरेवननिषेधः--- 
अवान्तस्य खघःसस्तो ग्रहणीं छादयेत्‌ कफः । 
सदाथ्नि गौरवं कुर्याजनवेद्वा प्रवाहिकाम्‌ ॥३८॥ 
यदि बिना वमन कराये ही विरेचन दवा दो जाय, तो उसके 
नीचे ले जाने चाले प्रभाव से कफ अपने स्थान-आमाशय से खिसक 
कर प्रणी नाम की पित्तधरा कला को ढक लेता है, जिससे मन्दामि 
तथा शरीर में भारीपन हो जाता हे अथवा प्रवाहिका रोग हो जाता 
है । इस कारण वमन के बाद ही विरेचन देवे ॥ २८॥ 
अतान्तस्य विरेकविधि:--- 


अथवा पाचनैरामं बलासञ्च विपाचयेत्‌ | 
खिग्धस्य स्नेहनेः कार्यं स्वेदैः स्विन्नस्य रेचनम्‌ ॥।३६॥ 
यदि रोगी वमन के अयोग्य होवे, तो पाचन दवा देकर आम 
और कफ को पहले पचा डाले, फिर जिसका शरीर स्नेहकमे से 


चिकना हो गया हो तथा स्वेद से जिसके मल आदि फूल गये हो, 
उसे वरेचन दवा देनी चाहिये ॥ ३९ ॥ 


शरइतौ वसन्ते च देहशुद्धथे विशेषतः ॥४०॥ 
शरद्‌ और वसन्त ऋतुं में खास कर देह की शुद्धि के लिये 
विरेचन का प्रयोग करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
विरेकनिषेधमाह-- 
बालबृद्धावतिखिग्धः क्षतक्षीणो भयादितः | 
श्रान्तस्तृषात्तः स्थूलश्च गर्भिणी च नवज्चरी ॥8१॥ 


१०६ परिभाषाप्रदीपः [ चतुर्थ: 


नवप्रसूता नारी च मन्दासिश्च मदात्ययी । 
शल्याहितश्च रक्तञ्च न विरेच्यो भिषग्वरैः ॥४२।। 
बालक, वृद्ध, जिसने अधिक स्नेह पान कर लिया हो, क्षतक्षीण, 
डरा हुआ, थका हुआ, प्यासा, मोरा आदमी, गर्मिणी, नवीनज्वर 
चाला, जो खी हाल ही में बचा पैदा की हो, मन्दामिवाला, मदात्यय 
रोग चाला, शल्य पीडित तथा रूक्ष शरीर वाले को उत्तम वेय 
विरेचन कभी न दे ॥ ४१-४२ ॥ 
विरेच्यानाह-- 

जीणेज्वरी गरव्याप्तो वातरक्ती अगन्द्री | 

अशःपाण्ड्द्रम्रन्थि-हृद्रोगाऽरुचिपीडिताः ॥४३। 

योनिरोगप्रमेहात्ते-शुल्मप्लीहन्रणादिताः । 

बिद्रधिच्छदि विस्फोट-विसूचीकुष्ठसंयुताः ।।४४॥ 

कर्णनासाशिरोवक्त्र-शुदमे ट्रामयादिताः । 

प्लीहशोथात्तिरोगारत्ताः क्रिमिरोगानिलादिताः ॥ 

शूलिनो मूत्राघातार्ता विरेकाहां नरा मताः ॥8५॥ 

जीणे ज्वर वाला, गरपीडित, वातरक्तवाला, भगन्दर रोगी, 
बवासीर, पाण्डु, उद्र रोग, प्रन्थि, हृद्रोग तथा अरुचि से पीडित, 
योनि रोग वाली, प्रमेह पीड़ित, गुल्म, तिल्ली और व्रण पीड़ित, 
चिद्रघि, वमन, विस्फोट, चिसूची तथा कोढ़ से व्याप्त रोगी, जिसे 
कान, चाक, सिर, मुख, गुदा तथा लिङ्ग के रोग हो, झौद्दा, शोथ 
र नेत्र रोग वाले, किमि, क्षार तथा वायु जन्य रोग से प्रीड़ित, 
शल रोगी तथा मूत्राघात रोगी, ये सब विरेचन कराने के लिये 
उपयुक्त हें ॥ ४२-४५ ॥ 
कोष्ठानाह--- 
बहुपित्तो मृदुः प्रोक्तो बहुछेष्मा च मध्यमः । 


ण्डः ] प्रदीपिकासमेतः । १०७. 


बहुवातः क्र्रकोष्ठो दुविरेच्यः स कथ्यते ॥ ४६॥ 
अधिक पित्त वाला मदु कोष्ठ, अधिक कफ वाला मध्यम कोष्ट 
तथा अधिक वायु वाला क्रूर कोष्ट कहलाता हे । क्रूर कोठे वाले को 


दस्त मुश्किल से कराये जाते हें ॥ ४६ ॥ 
तस्य मात्रामाह-- 


मात्रोत्तमा विरेकस्य त्रिशद्वेगेः कफान्तकम्‌ | 
वेगैर्बिशतिभिर्मध्या हीनोक्ता दशवेगकेः ॥ ४७ ॥ 
जुलाव लेने पर यदि तीस दस्त हों और कफ बिरे तो उत्तम, 
बीस हाँ तो मध्यम और दस "हाँ तो हीन विरेचन आने। यह 
दस्त की मात्रा है ॥ ४७ ॥ 
द्विपलं श्रेष्ठमाख्यातं मध्यमञ्ग पलं भवेत्‌ | 
पलाद्ध्च कषायाणां कनीयस्कं विरेचनम्‌ ॥ ४॥ 
विरेचन दवा के कषाय की मात्रा उत्तम दो पल, मध्यम एक. 
पल और निकृष्ट आधा पल की है ॥ ४८ ॥ 
आनन्दसेचस्त्वाह-- 
पित्तेन स्यान्मृदुः कोष्ठः क्रो वातकफाश्रयात्‌ । 
मध्यमः समदोषः स्यात्‌ मात्रा योऽ्यानुरूपतः ।।४६॥ 
-- पतन्तु श्रेष्ठमाख्यातं मध्यन्त्वद्धंपलं भवेत्‌ । 
` कषंमानं कनीयः स्यात्‌ ज्ञेयं श्रेष्टाद्यपेक्षया ॥ ५० | 
आनन्द सेन कहते हैं, कि अधिक पित्त होने से सदु कोष्ठ, 
वातकफ के अधिक होने से कूर कोष्ठ तथा समदोष युक्त होने सें 
मध्यम कोष्ठ होता हे । उसके अनुसारं दवा की भी उत्तम, मध्यम 
तथा हीन मात्रा का प्रयोग करना चाहिये । उत्तम मात्रा एक पल, 
मध्यम अर्घं पल तथा हीन मात्रा एक कर्ष की है। इन मात्राओं 
का प्रयोग कोठा की मृढुता आदि का विचार कर करे ॥ ४९-५० ॥ 
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वमनविरेकयोश्चतु्दा विशुद्धिमाह-- 
वेनिकी माणिका चापि अम्भकी नलिकी तथा । 
चतुर्विधा शुद्धिरुक्ता बमने च विरेचने ॥ ५१ ॥ 


वेनिकी, माणिका, अम्भकी तथा नालिकी ये चार प्रकार की शुद्धि 
बमन तथा विरेचन से होने की कही गई *॥ ५१ ॥ 
जघन्यमध्यप्रबरे तु वेगाञ्चस्वार इष्टा वमने षडष्टौ । 
शेव ते द्वित्रिगुणा विरेके प्रस्थस्तथा द्वित्रिचतुगुणाश्र॥५२॥ 


वमन में जघन्य, मध्य तथा श्रेष्ठ शुद्धि में वेग की संख्या कम 
से चार, छुः तथा आठ जाने । विरेचन में इसी कम से वेगो की 
"संख्या दस, बीस और तीस जाने । यदि इन संख्याओं के अनुसार 
वेग न होकर ही पित्त और कफ निकलें, तो मान से जाने । विरेचन 
में यदि दो प्रस्थ, तीन प्रस्थ तथा चार प्रस्थ मल निकलने के बाद 
“कफ निकले, तो भी उसी कम से जघन्यादि शुद्धि जाने ॥ ५२ ॥ 


वमन विरेचनयोः प्रस्थमानम्‌--- 
बमने च विरेके च तथा शोणितमोक्तणे । 
साद्त्रयोदशपलं प्रस्थमाहुमेनीषिण: ॥ ५३ ॥ 


* यह अशुद्ध है। यहाँ पाठ ऐसा होना चाहिये 'वेगिकी मानिकी चापि 
आन्तिकी लेङ्गिकी तथा” यानी शुद्धि चार प्रकार की होती है--(१) वैगिनी 
जो वेगो को संख्या से हो जेसे बमन में चार, छः तथा आठ वेग में जघन्य 

“मध्य और श्रेष्ठ शुद्धि । (२) मानिकी जो मान से हो, जेते दो, तीन और चार 

प्रस्थ विरेचन जघन्यादि शुद्धि कही दै । (३) आम्तिकी-जेसे पित्तान्त वमन 
ओर कफान्त विरेचन । (४) लेङ्गिकी--जो लिंग यानी लक्षणों से जाना जाय, 
जैसे वमन में हृदय आदि को शुद्धि, शरीर का हलकापन आदि से शुद्धि हुई 
जानना। इसका विशेष विस्तार चरक सिद्धिस्थान की टीका में देखिये । 
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वमन, विरेचन तथा शोणित मोक्षण में प्रस्थ का मान साढे 

तेरह पल का होता है, यह विद्वानों का मत है ॥ ५३ ॥ 
पित्तान्तमिष्टं वमनं कफान्तञ्च विरेचनम्‌ ॥ ४४ ॥ 

वमन पित्त निकलते तक और विरेचन कफ निकलते तक ही 

करावे । आगे करने पर अतियोग होया ॥ ५४ ॥ 
विरेकमाह-- 

द्वित्रान्‌ सविट्कानपनीय वेगान्‌ गेयं विरेके बसने तु पीतम्‌ ॥' 

विरेचन में पहले दो तीन मल वाले दस्त को छोड़ कर गिनती 
करे तथा चमन में पी हुई ओषधि जो पहिले निकल आती है, उसे 
छोड़ कर वेगां को मिने ॥ ५४ ॥ 

सम्यास्विरेचनगुणाः-- 
्रोतोविशुद्धीन्द्रयसम्प्रसादो लघुत्व मूञ्जोऽग्निरनामयत्वम्‌ । 
प्रापिश्च विट्पित्तकफानिलानां सम्यग्विरक्तस्य भवेत्‌ क्रमेण || 

ठीक ठौक विरेचन होने पर शरीर के सब स्रोत शुद्ध हो जाते 
हैं, इन्द्रियाँ प्रस, शरीर हलका, अमि तेज तथा शरीर स्वस्थ हो 
जाता है और मल, पित्त, कफ ओर वायु, इनकी प्रवृत्ति ठीक ठीक 
होने लगती है ॥ ५६ ॥ 

दुविरिक्ते दोषाः-- 

स्याच्छलेष्मपित्तानिलसंप्रकोपः सादस्तथाग्नेगुरुता प्रतिश्या । 
तन्द्रा तथा छद्रिरोचकश्च वातानुलोम्यं न च दुविस्क्ति।॥४७॥: 

ठीक ठीक विरेचन न होने पर कफ, पित्त और वात कुपित 
हो जाते हैं, अग्नि मन्द पड़ जाती हे, शरीर भारी हो जाता है, 
जुकाम हो जाता दै, तन्द्रा, वमन और अरुचि हो जाते हैं तथा वायु 
का अनुलोमन नहीं होता ॥ ५७ ॥ 


‘११५ परिभाषाप्रदीपः [ चतुर्थः 


अतिविरेचनदोषाः-- 
कफास्रपित्तत्तयजानिलोत्थाः सुप्त्यङ्ग मदद मवेपनाद्याः । 
निद्राबलाभावतमःप्रवेशाः सोन्मादहिक्काम्च विरेचितेऽत्ति॥ 
अत्यधिक विरेचन होने से यानी जुलाब के अधिक लग जाने 
से कफ, रक्त तथा पित्त के क्षय होने से होने वाले रोग, अवसाद, 
अङ्गम, थकावट, कम्प, निंद न आना, कम्जोरी, अंधेरा दीखना, 
पागलपन और हिचकी के रोग हो जाते हैं ॥ ५८ ॥ 
विरेकनिषेषमाह--- 
क्षीण: क्तोरः तततबालवृद्धा 
दीनो5थ शोषी भयशोकतप्ः 
श्रान्तस्तृषाःत्ता5परिजीणेभक्तो 
गभिण्यघो गच्छति यस्य चासक्‌ ॥ ५६॥ 
मवप्रतिश्यायपरीतदेहो नवज्बरी या च नवप्रसूता । 
कषायनिष्ठा न बिरेचनीयाः स्नेहादिभिय छनुपस्क्रताञ्च॥६०॥ 
क्षीण, क्षत रोगी, उरःक्षत वाला, बालक, बूढ़ा, दीन, शोषरोंगी, 
भयभीत, शोकसंतप्त, थका हुआ, प्यासा, अजीण पर खाने वाला, 
गर्सिणी, अघोग रक्तपित्त वाला, नवीन जुकाम चाला, नवीन ज्वर 
चाला, हाल को प्रसूता खरी, हमेशा कसेलेप दार्था को खाने वाला 
तथा जिनका स्नेह, स्वेद और वमन कम न हुआ हो, ये सब विरेचन 
कके अयोग्य हे ॥ ५९-६० ॥ | 
बिरेचनेयान्ति नरा विनाशमज्ञप्रयुक्तेरबिरेचनीया:! । 
अत्यथपित्ताभिपरीतदेहान्‌ विरेचयेत्तानपि भन्दमन्दम्‌॥६१॥ 
विरेचन के श्रयोग्य मनुष्य मूर्ख वेद्य के दिये हुए जुलाब से 
नाश को प्राप्त होते हैं, इससे चतुर वेयों सें हो जुलाब लेवे । यदि 
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अयोग्य पुरुषो का भी शरीर पित्त से अत्यन्त व्याप्त हो, तो उसे 
हल्के दवाओं से थोडा थोड़ा करके दस्त लाना चाहिये ॥ ९१ ॥ 
अथ नस्यविधि! 
नस्यभेदमाह-- 
नस्यभेदो द्विधा प्रोक्तो रेचनं स्नेहनं तथा । 
रेचनं क्षण प्रोक्त स्नेहनं बुृहणं मतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
नस्य के दो भेद हैं--रेचन और स्नेहन । रेचन नस्य कफादि 


दोषों को क्षय करता है और स्नेहन नस्य धातु आदि की पुष्टि 
करता है ॥ ६२ ॥ 


नस्यं तत्‌ कथ्यते घीरेनासाग्राह्यं यदौषधम्‌ | 
नावनं नस्तकर्मेति तस्य नाम दयं मतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जो दवा नाक से ली जाती है उसे नर्य कहते हैं । नावन और 
नस्यकमं ये उसके दो नाम हैं ॥ ६३ ॥ 
कफपित्तानिलध्मंसे पूर्वे मध्येऽपराह्निके । 
दिनस्य गृह्यते नस्यं रात्रावप्युत्कटे गदे ॥ ६४ ॥ 
कफ के कोप में सुबह, पित्त के कोप में दो पहर तथा वात के 
कोप में अपराह को नस्य लिया जाता है; पर यदि रोग कठिन और 
शीघ्रकारी हो तो रात को भी दिया जाता है ॥ ६४ ॥ 
अन्यध्व-- 
प्रतिमर्षोऽवपीडश्च नस्यं प्रधमनं तथा । 
शिरोविरेचनञ्चेव नस्तकम्मे तु पञ्चघा ॥ ६४ ॥ 
प्रतिमर्ष, अवपीड, नस्य, अधमन और शिरोविरेचन ये नस्य 
के पाँच भेद हैं ॥ ६५ ॥ । 
इषदुच्छिङ्गनात्‌ स्नेही याबदूवकत्रं प्रपद्यते । 
नस्तो निषिक्तं विद्यात्‌ प्रतिमष प्रमाणतः । 
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प्रतिमषेद्य नस्याथे करोति न च दोषवान्‌ ॥ ६६॥ 
प्रतिमध नस्य नाक सें डाल कर थोड़ा सा रुड़कने से दवा मुख 
मे चली आती है। यही इसकी मात्रा का प्रमाण है। इस प्रमाण 
से लिया गया प्रतिमर्ष नस्य कोई दोष नहीं करता ॥ ६६ ॥ 
शोधनः स्तम्भनस्तस्मादवपीडो द्विधा मतः | 
आपीड्य दीयते यस्मादवपीडस्ततः स्मृतः ॥ ६७॥ 
अवपीड़ के भी स्तम्भन और शोघन ये दो भेद हें । गीली 
दवा के कल्क से निचोड़ कर यह नस्य दिया जाता है, इसलिये इसे 
अवपीड़ कहते हें ॥ ६७॥ 
स्तेह्वाथ शून्यशिरसां ग्रीवास्कन्धोरसां तथा । 
बलाथ दीयते स्नेहो नस्तः सवंत्र वतेते ॥ ६८॥ 
रूखे मस्तिष्क को स्निग्ध करने के लिये तथा गर्दन, कन्धे और 
छाती का बल बढ़ाने के लिये जो स्नेह प्रयोग नाक के द्वारा होता 
है, उसे नस्य कहते हैं ॥ ६८ ॥ 
अन्यन्न 
अवपीड: प्रधमनं दो भेदावपरो स्मृतौ । 
शिरोविरेचनस्यार्थे तौ तु देयौ यथायथम्‌ ॥ ६६॥ 
अवपीड और प्रथमन, ये दो भेद इसके और है। इन्हें 
शिरोविरेचन के लिये ही उचित मात्रा में प्रयोग करे ॥ ६९ ॥ 
श्रचपीडः-~ 
कल्कीकृतादोषधाद्‌ यः पीडितो निःख्तो रसः | 
सोऽबपीडः समुदिष्टः तीच्णद्रव्यसयुद्भवः॥ ७० ॥ 
तीदण पदार्थो की लुगदी को दबाकर निचोडने से निकला हुआ 
जो रस नस्य के काम में प्रयुक्त होता है, उसे अवपोड़ कहते हें ॥७०॥ 
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प्रधमनस्‌--- 
षडडुःला द्विवकत्रा या नाडी चूण तया घमेत्‌ | 
तीद्धणं कोलमितं वक्त्रवातः प्रधमन स्मृतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
छुः अहल लम्बी और दोनों छोर पर खुली ऐसी नली में एक 
कोल भर तोच्ण चूर्ण भर कर उसे मुख की इवा के द्वारा फूंककर 
नाक के भीतर जो नस्य दिया जाता है, उसे अधमन' कहते हैं ॥७१॥ 
विरेचनस्य प्रयोगः--- 
उद्‌ध्वेजत्रुगते रोगे कफजे च स्वरक्षये| 
अरोचके प्रतिश्याये शिरःशूले च पीनसे । 
शोथापस्मारकुष्ठेषु नस्यं घेरेचनं हितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
हंसुली से ऊपर के अङ्ग के रोग, कफ की बिमारियों में, स्वर 
के मंद पड़ जाने में, अरुचि में, जुकाम में शिरःशाल में, पीनस में, 
सूजन, अपस्मार तथा कुष्ठ के रोगां में यह शिरोविरेचन नस्य का 
प्रयोग हितकर होता हे ॥ ७२ ॥ 
स्नेहनस्य योग्याः-- 
भीरुखीकृशबालानां नस्यं स्नेहेन शस्यते ।। ७३ ॥ 
जल्दी घबराने वाला, खरी, कुश तथा बालक के लिये स्नेहन. 
नस्य उत्तम है ॥ ७३ ॥ 
अचपीड प्रयोगः- 
गलरोगे सन्निपाते निद्रायां सविषे ज्वरे | 
मनोविकारे क्रिमिषु युज्यते चावपीडनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
गले के रोग, सन्निपात, नीन्द की हालत, विष से उत्पन्न ज्वर, 
मन की विकृति तथा कृमिरोंग ( सिर के ) में अवपीड़ देवे ॥ ७४ ॥ 
प्रधमनप्रयोगः--- 
अत्यन्तोत्कटदोषेषु विसंशषेषु च दीयते । 


०३ 
८ च० पृ० 
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चूर्ण प्रथमनं धीरेस्तद्धि तीदणतरं यतः ॥ ७५ ॥ 
जब दोष अत्यधिक बढ़कर कुपित हुए हां अथवा बेहोशी की 
वस्था हो थानी सन्निपात आदि में जब रोगी बेहोश पड़ा रहता 
है, उस समय यह प्रधमन नस्य दिया जाता है । यह अधिक तोदण 
होता है, इससे लाभ शीघ्र ही होता है। इसे अनुभवी धीर बुद्धि 
वाला ही प्रयोग करे ॥ ७५ ॥ 
नल्यमात्रा-- 
तस्यस्य स्नेहिकस्यात्र देयास्वष्टी च बिन्दवः । 
प्रत्येकशो नस्तकमे नणासिति विनिश्चयः ॥ ७६ || 
यहां स्नहिक नस्य की मात्रा आठ बिन्दु जाने । यह उत्तम 
मात्रा हे । अत्येक का यानी उत्तम, मध्यम तथा अवर पुरुषों का 
इसी क्रम से आठ, छः तथा चार बिन्दु मात्रा जाने । यही निश्चित 


भात्रा है ॥ ७६ ॥ 
नल्यप्रयोगावस्था--. 


अध्वषस्य बालस्य नस्तकमे समाचरेत्‌ । 
अशीतिवर्षादूदूथ्व्च नावनं नेव दीयते || ७७ ॥ 
आठ साल के बालक से नस्य देना शुरु करे और अस्सी वर्ष 
के ऊपर नस्य कम न करे यानी आठ से अस्सी वषं के बीच को. 
उम्र वाला पर नस्य कम करे, इससे कम ज्यादा वालों पर नहीं ॥०७॥ 
| निषेघमाह-- 
तथा नवश्रतिश्यायी गर्भिणी गरदूषितः । 
अजीर्णी दत्तबस्तिश्व पीतस्नेहोदकासबः। ७८ ॥। 
क्रुद्ध: शोकाभितप्तश्च तृषार्तो. वृद्धबालको । 
वेगावरोधी खातश्च खातुकामञ्च वर्जयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
नया जुकाम वाला, गमिणी, विषद्षित, अजीण पीड़ित, जिसने 
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बस्ति लिया हो, जिसने स्नेह, जल या आसव पीया हो, जिसने क्रोध 
किया हो, जो शोक सन्तप्त हो, जो प्यासा हो, बूढा हो, बालक हो, 
जो मलमूत्र आदि के वेग को रोकता हो, जिसने स्नान किया हो, 
तथा जो खान करना चाहता हो, ऐसे लोगों को नस्य न देवे ॥७८-७९॥ 
इति नस्यम्‌ । 
अचुवासनमाइ-- 
भवेत्त सुखोष्णश्च तथा निरेति सहसा सुखम्‌ । 
विरिक्तस्त्वसुवास्यः स्यात्‌ सप्तरात्रात्परं तदा ॥ ८० ॥ 
जुलाब के सात दिन वाद अनुवासन बस्ति देवे। इसे कुछ 
गरम रखने से ही शीघ्र और सुख से निकल आता है ॥ ८० ॥ 
अन्यत्र चोक्तम्‌ 
विरेचनात्‌ सप्तरात्रे गते जातबलाय वै । 
कृताहाराय सायाह्ने बस्तिज्ञयोऽनुवासनः ॥ ८१॥ 
( अचुदिनं दीयते इत्यनुवासनः ) 
विरेचन के बाद जब सात रात बीत जाये और शरीर में बल 
आजाय, तब सुबह भोजन कराकर सायंकाल अनुचासन बस्ति का 
प्रयोग करे । ( इसे अलनुदिन याने प्रतिदिन देते हैं, इसलिये इसे 
अनुचासन बस्ति कहते हें ॥ ८१॥ 
नेत्रोपकरणानि-- 
-रोप्य-त्रपु-ताम्र-रोति-कांस्यायसास्थिद्ठमवेशुदन्तेः । 
नलेविषाणेमेणिभिस्तु तेस्तेः कार्याणि नेत्राणि सुकर्णिकानि ।।८२॥ 
' सोना, चाँदी, रांगा, ताम्र, पीतल, काँसी, लोहा, हड्डी, लकड़ी 
बांस, दाँत, नल, सींग तथा मणि आदि से बस्ति देने के निमित्त 
अच्छी कणिका त्राली नली. बनावे ॥ ८२ ॥ 
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नेत्रविधिः-- 
षड्दादशाष्टाहुलसस्मितानि षड्विंशतिद्वादशवषजानाम्‌ | 
स्युमुद-ककन्घु-सतीनवाहि छिद्राणि वत्त्या पिहितानि चापि | 
छुः, बारह और घीस वर्ष की उम्रवालों के लिये नेत्र भी 
क्रमशः छः, आठ और बारद अंगुल लम्बे बनावे तथा उनके छिद्र 
भी क्रमशः मूंग, मटर और बेर के निकल जाने जितनी बढी रखे 
ओर उनके सुर्खो को बत्तियों से बन्द रखे ॥ ८३ ॥ 


यथावयो5शुष्टॅकनिष्ठकाभ्यां मूलाग्रयोः स्युः परिणाहवन्ति । 
ऋजूनि गोपुच्छसमाकृतीनि ऋूच्णानि च स्थुगुडिकामुखानि | 
स्यात्‌ करणिकेकाग्रचतुथभागे मूलाश्रिते बस्तिनिबन्धने डे ॥८५ 
जिस आदमी को बस्ति देनी हे उसी के अंगूठे की जितनी 
मोटाई नली के मूल में होनी चाहिये तथा उतारते हुए अप्न पर 
कनअंगुलौ जितनी रखे । नलिका ठीक सीधी हों तथा उनका आकार 
गाय की पूंछ जेसी हो यानी मूल मोटा हो कर झम्रकी ओर उतरती 
जावे और अप्र पर गोल आकार की होवे। कर्णिका ठीक गोल 
ओर चिकनी होनी चाहिये। एक कणिका आगे की चौथाई भाग में 
हो। मूल में दो कर्णिका बस्ति को बांधने के लिये बनावे ॥८४-८५॥ 
बस्तिविधिः-- 
जरद्ववो माहिषहारिणी वा स्यात्‌ शीकरो बस्तिरजस्य वापि । 
नृणां बयो वीच््य यथानुरूपं नेत्रेषु योज्यस्तु सुबद्धसूत्रः ।:८६॥ 
वृद्ध बल, भस, हरिण, सुअर अथवा बकरे की बस्ति यानी 
मूत्र रहने की थेली को भीतर की कला व मांस व नस आदि निकाल 
कर पतला कर लेवे फिर सुखाकर निर्गन्ध कर कषाय द्रव्य आदि 
से रंगाकर कमा लेवे जिससे वह कोमल हो जाय और साफ सुयरा 
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रहे । मनुष्य की उम्र के अनुसार बस्ति छोटी बडी यथायोग्य लेकर 
के नली के मूल की दो कर्णिकाओं के बीच मजबूत डोरे से कस 


कर बांघ रखे ॥ ८६ ॥ 
व्रणबस्तेनेंत्रप्रमाणम्‌- 


ब्रणबस्तेसतु नेत्रं स्यात्‌ म्हदणमष्टाडुःलोन्मितम्‌ । 
मृदुच्छिद्रं गृधपक्त-नलिकापरिणाहि च । ८७ ॥ 
व्रणबस्ति याने जो बस्ति फोडे, पर, नातूर आदिमं से दिया 
जाता है, उस के लिये नली आठ अछुल लंबी सुदु छेद वाली तथा 
यीघके पंख को नलिका जितनी बढी गोल होनी चाहिये ॥ ८७ ॥ 
नेत्रद्रव्याणि--- 
नेत्र कार्य्यं सुवर्णादि धातुभिवृक्षवेशुभिः | 
नलेदन्तेविंषा गाग्रैमेणिभिर्वा बिधीयते ॥ ८८ ॥ 
सुवण आदि धातु से, लकड़ीसे, बांससे, नलसे, दॉतसे, सोंग के 
अप्र भाग से अथवा मणियों से बस्ति देने की नली बनावे ॥ ८८॥ 
नेत्रमानम्‌-- 
एकवर्षात्त षड्वष यावन्मात्रा षडङुलम्‌ । 
ततो द्वादशकं यावत्‌ मानं स्यादष्टसम्मितम्‌॥। 
ततः परं द्वादशाभिरङ्कलेनेत्रदी्घंता ॥ ८६ ॥ 
मुट्रच्छिद्रं कलायामं छिद्रं कोलास्थिरन्धरकम्‌ । 
यथासंख्यं भवेन्नेत्रं श्लच्णं गोपुच्छसन्निभम्‌ ॥ ६०॥ 
एक वर्ष से छः वर्ष तक उम्र वालों के लिये छः अहल, छः 
से बारह वर्ष तक आठ अंगुल और उससे अधिक उम्रवालों के लिये 
बारह अंगुल लंबी बस्ति की नली बनावे । नलो का छिद्र क्रमशः 
मूँग, मटर और बेर की गुठली जितनी बड़ी हो । नली चिकनी और 
गायके पूँछ जेसी ही होनी चाहिये ॥ ८९-९० ॥ 
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आतुराङ्ख्ठमानेन मूले स्थूलं विधीयते | 

कनिष्ठिका परीणाहमप्रे च गुडिकामुखकम्‌ ॥ ६१॥ 

तन्मूले कणिके द्वे च काय्यं भागाचतु्थेकात्‌ । 

योजयेत्तत्र बस्तिस्तु बन्धद्वयबिधानतः || ६२॥ 

नेत्र वाली नली रोगो का अंगुठा जितनी मोटी मूल में हो 

तथा उतर कर अग्र में कानी उंगली जितनी मोटी व गाय के पूंछ 
की भाँति उतरती बनावे । मूल में दो कणिका तथा अप्र भाग 
के चौथे भाग में एक कणिका बनावे और बस्ति को उन्हीं में 
लगाकर बन्धन से बांघ देवे ॥ ९१-९२ ॥ 


ग्राह्मबस्तिः -- 
मृगाजशुकरगवां महिषस्यापि वा भवेत्‌ | 
मूत्रकोषस्य बस्तिस्तु तदलाभेन चम्मंजः | 
कषायरक्तः सुसृदुबेस्तिः खिग्धो हढो हितः॥ ९३ ॥ 
मृग, बकरी, सूअर, गो अथवा मेंस के सूत्र को थैली का बस्ति 
बनावे । इनके न मिलने पर चमड़े की दनावे । बस्ति कमाया हुआ, 
रंगा हुआ कोमल, मजबूत और स्निग्ध होना चाहिये ॥ ९३ ॥ 


अन्यच्च, बस्तेः संज्ञा-- 
बस्तिस्तु क्षीरतेलेयों निरूहः स निगद्यते । 
बस्तिभिदीयते यस्मात्‌ तस्माहूस्तिरिति स्मृतः ॥६४७॥ 
जब दूध और तेल आदि स्नेह पदार्थ के योग से दवा की बस्ति 
दी जाती है, तो उसे निरुहबस्ति कहते हें ॥ 
इस में दवा बस्ति के भीतर रख कर प्रयोग को जाती हे, इस- 
लिये इस प्रकार कौ क्रियाकी भी बस्ति-किया कहते हैं ॥ ५४॥ , 
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| अनुवासनबस्तिः-- 
तत्रानुबासनाख्यो हि बस्तियः सोऽत्र कथ्यते । 
पूर्वमेव ततो बस्तिनिरूहाख्यो भविष्यति ॥ 
निरूहादुत्तरश्रंव बस्तिः स्वाठुत्तरामिधः ॥ ४५ ॥ 
पहले यहां अनुवासन बस्ति को ही कहेंगे, फिर निरूह बस्ति 
आर उसके वाद उत्तर बस्ति के विधान को कहेंगे ॥ ९५ ॥ 
अनुवासनभेदश्च मात्राबस्तिरुदीरितः ॥ 
पलद्र्य तस्य मात्रा तस्मादद्धोऽपि वा भवेत्त ॥ ६६ || 
अनुवासन बस्ति का एक भेद मात्रा बस्ति है। उसकी मात्रा दो 
पल अथवा उसकी भी आधी होती है ॥ ९६॥ 
अनुवास्याः- 
अनुवास्यातु रुक्षः स्यात्तीच्णाभिः केबलानिला ॥६७।। 
जो पुरुष रूखा हो, जिसको अग्नि अधिक तेज हो अयवा जिसका 
सिफ वात ही कुपित हो, ऐसे पुरुषां को अनुवासन बस्ति देवे :॥९७॥ 
नानुचाल्याः-- 
नानुवास्यस्तु कुष्ठी स्यान्मेही स्थूलस्तथोद्री । 
नास्थाप्या नानुवास्याः स्युरजीणोन्मादतृड्युताः । 
शोथमूच्छा5रुचिभय-श्वासकासक्षयातुरः || ६८ ॥ 
कोढ़ी, प्रमेहयुक्त, मेद से जो मोटा हो, गया हो, उदररोगवाला 
ये अन्ुवासन के अयोग्य हैं। अजीणं, उन्माद, तृषा, शोथ, मूर्च्छा, 
अरुचि, भय, श्वास, कास और क्षय इन रोगों से पीढ़ित रोगियों को 
न अनुवासन बस्ति देवे और न आस्थापन बस्ति ही देवे ॥ ९८ ॥ ` 
बस्तेगुणा:--- 
शरीरोपचर्य वणे बलमारोग्यमायुषः । 
कुरुते परिवृद्धिञ्च बस्तिः सम्यगुपासितः ॥ ६६ ॥ 
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ठीक ठीक विधान से लिया बस्ति शरीर को पुष्टि, बल आरोग्य 
और उम्र की बृद्धि करता है ॥ ९९॥ 
स्नेहबस्तिदानसमयः-- 
दिवा शीते वसन्ते च स्नेहबस्तिः प्रदीयते । 
मीष्मवर्षाशरत्काले रात्रौ स्यादनुबासनः ।। १०० ॥ 
शीत और वसन्त कालमें तथा दिन के समय स्नेह बस्ति दिया 
जाता है गरमी, वर्षा और शरद्‌ ऋतुओं में रात को अनुवासन 
( स्नेह ) बस्ति दिया जाता है ॥ १०० ॥ 
न चातिख्तिग्धमशनं भोजयित्वानुवासयेत्‌ । 
मद्मूच्छा जनयेद्‌ दविधा स्नेहः प्रयोजितः ॥१०१॥ 
अधिक स्निग्ध भोजन खिलाकर अनुवासन का प्रयोग न करे; 
क्योकि इस दो तरह से याने भोजन तथा अनुवासन से प्रयुक्त हुआ 
स्नेह मदमूच्छा उत्पन्न करता है ।, १०१ ॥ 
हीनातिरिक्तप्रयोगे दोषः-- 
हीनमात्रावुभो बस्ती नातिकाय्येकरो स्मृतौ । 
अतिमात्री तथानाहङ्कमातीसारकारकौ ॥ 
रूत्तं सुक्तवतो$त्यन्तं बलं वणं च हीयते ॥ १०२॥ 
दोनों ही अकार के बस्ति यदि कम मात्रा में दिये जायें, तो वे 
अपनी किया नहीं कर सकते । यदि अधिक मात्रा में दिये जायें तो 
आनाइ, कम तथा अतिसार को करते हैं । यदि रूखा और भोजन 
किये हुए को दिया जायें तो बल और वर्ण की अधिक हानि करते हैं॥ 
अनुवासनमात्राः--- 
उत्तमस्य पलेः षड्भिः मध्यमस्य पलैख्चिभि: । 
पलेकाद्धेन हीना स्यादुक्ता मात्रानुबासने ॥ १०३ ॥ 
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अनुवासन बहि को मात्रा उत्तम छः पल, मध्यम तीन पल 
और होन डेढ़ पल की हैं ॥ १०२ ॥ 
अन्य, निखूहमात्राः- 
निरूहमात्रा प्रथमे प्रकुव्चो बत्सरे परम्‌ । 
प्रकुव्ववृद्धिः प्रत्यब्दं यावत्‌ षटप्रस्र॒तास्ततः॥ १०४ ॥ 
प्रसत वद्धयेदूद्ध दवाद्‌शाष्टाद शस्य तु । 
आसप्रतेरिदं मानं दरोव प्रसताः परम्‌ ॥ १०४॥ 
निरूहबस्ति की मात्रा प्रथम वर्ष में एक पल देवे । फिर प्रति- 
वर्षं एक एक पल बढ़ाते जावे । इस प्रकार बारह वर्ष तक बढ़ा 
कर बारह पल तक मात्रा करे फिर अठारह वर्ष की अवस्था तक 
प्रति वर्षे दो पल के हिसाब से बढावे । इस तरह अठारद वर्ष वाले 
की मात्रा २४ पल हुईं । फिर सत्तर वर्ष की उन्नत क यही मात्रा 
स्थिर रखे इसके उध्वं याने सत्तर वर्ष से अधिक उम्र वाले की 
मात्रा घटा कर दस प्रत याने २० पल की कर देवे ॥१ ०४-१० ५॥ 


अनुवासनस्य मात्रादिः 

यथायथं निरूहस्य पादो मात्रानुवासने । 

सानिलः सपुरीषश्च रनेहः प्राप्नोति यस्य वे।। १०६ ॥ 

विना पीडां त्रियामस्थः स सम्यगनुवासितः । 

विष्टच्घानिलविण्मूत्रः स्नेहृद्दीनेऽनुवासने । 

दाहङ्मपिपासात्ति-करश्चात्यनुवासने ॥ १०७॥ 

अजुवासन की मात्रा यथायोग्य निरूह की मात्रा से चौथाई 

रखे । जिसका अशुवासन ठीक ठीक हुआ हो, तो तीन पहर के अन्दर 
विना कोई तकलीफ के वायु और मल के साथ स्नेह निकल आता है। 
यदि अश्लुवासन में स्नेह की मात्रा कम हो, तो वात, मल और मूत्र का 
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अवरोध हो जाता है और अधिक अनुवासन से दाइ, कम, प्यास 
ओर पीड़ा होती है ॥ १०६-१०७ ॥ 
वस्तेरतिशौलने दोषः-¬ 
स्तेहास्पित्तकफोत्क्लेदो निरूहात्‌ पवनाद्भयम्‌ | 
स्नेहबस्ति निरूहं वा नेक्रमेवातिशीलयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
स्नेह बस्ति अथवा निरूह बस्ति, अधिकन लेया लेने का 
अभ्यास न करे; क्योंकि स्नेह बस्ति अधिक लेने से कफ और पित्त 
को बढ़ा देता है और निरूह बस्ति वायु को बढ़ाता है ॥ १०८ ॥ 
अनचुवास्याः-- 
अनास्थाप्या येऽभिचेया नानुवास्याञ्च ते मताः । 
बिशेषतस्त्रमी-पारडु-कामला-मेहपीनसाः ॥ १०६॥ 
निरन्नप्लीहविडभेदी गुरुकोष्ठकफोद्राः | 
अभिष्यन्द भ्शर्थूल-क्रिमिकोषाव्यमारुतः ॥। 
पीते विषे गरेऽपच्यां ऋ्ीपदी गलगणडवान्‌ ॥ ११०॥ 
जो निरूह बस्ति के अयोग्य कहे गये हैं, वे अनुवासन के भी 
अयोग्य हैं, खासकर पाण्डु, कामला, मेह, पीनस, भूख से पीडति 
हो, प्लीददा, विडभेद, भारी कोठेवाला, कफोदर, अभिष्यन्दी, कृश, 
स्थूल, कुमिकोष्ठ, उरुस्तम्भ, विषपिया, गरपिंया, अपची, “छीपद 
अर गलगण्ड, इन रोगों से पीडित मनुष्य अनुचासन के लिये 
अयोग्य है ॥ १०९-११० ॥ 
अनास्थाप्या-- 
अनास्थाप्यास्त्वतिखिर्धः च्षतोरस्को सुशं कृशाः । 
आमातिसारी विवान्‌ संशुद्धौ दत्तनावनः ॥ १११ ॥ 
` स्खकासप्रसेकाशों दिक्षाष्मानाल्पनहयः। ` . 
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पायुशुलः कृताहारो बद्धच्छिद्रोदकोदरी । 
कुष्ठी च मधुमेही च मासान्‌ सप्त च गमिणी ॥११२॥ 
अतिस्तिग्च, क्षत या शील रोगी, अतिकृश, अमातिसार वाला, 
वमन रोगी, जुलाब लिया हुआ, नस्य लिया हुआ? श्वास, कास, 
मुखम्रसेंक, बवासीर, हिचकी, अफारा, इन रोगों वाला, गुदशूलवाला, 
चिष्ठाक्षय वाला, भोजन किया हुआ, वद्धोदर वाला, छिद्रोदर वाला, 
जलोदर वला, कोढी, मधुमेह चाला और सात महीने का गर्भ वाली 
खी, ये अस्थापना यानी निरूह बस्ति के लिये अयोग्य हैं ।१११-११२॥ 
विरोषनिईशः-— 
न चेकान्तेन निर्दिष्ट कुय्यादभिनिवेशनम्‌ । 
भवेत्‌ कदाचित्‌ काय्योपि विरुद्ाऽभिसता क्रिया॥। ११३॥ 
छदिंहृद्रोगशुल्मात्तो बसनं स्वे चिकित्सते । 
अवस्थां प्राप्य निर्दिष्ट बस्तिकम च योजयेत्‌ । ११४॥ 
यहाँ निषिद्ध निर्दिष्ट होने पर इसे एक दम से सब जगह निषिद्ध 
न मान चेठे ; क्योंकि कभी कभी विरुद्ध क्रिया भी फायदा पहुँचाने 
वाली होती है, यथा वमन, हृद्रोग और गुल्म रोग में वमन निषिद्ध 
होने पर भो तथा कुष्ठपर बस्तिकम निषिद्ध होने पर भी, उनके 
चिकित्सा-स्थान में मुख्य मुख्य अवस्था पर देने की विधि कही 
गई है । इसलिये जो कर्म साघारणतः निषिद्ध हो तो भी यदि किसी 


मुख्य अवस्था पर उनसे लाभ होता हो तो विचारपूर्वक उनका 
प्रयोग करे ॥ ११३-११४ ॥ इत्यनुवासनः ) 


निरूहमाइ-निरूदकालः-- 
अनुवास्य स्निग्धतरं तृतीयेऽह्नि निरूहयेत्‌ । 
मध्याहे किश्चिदादृत्ते प्रयुक्ते बलिमङ्गले ॥ ११४॥ 
अभ्यक्त स्वे दियोत्सृष्टमलं नातिबुभुक्तितम्‌ । 
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तृतीये5हि प्रायोवादात्‌ पञ्चमेऽप्यह्नि क्रियते ।।११६॥ 
अनुवासन से जव मनुष्य अच्छी तरह स्निग्ध हो जाय, तब 
तीसरे दिन निरूह बस्ति प्रदान करे। शरीर में तेल आदि की 
मालिश कर स्वेद करे, फिर मल आदि त्याग कर जो पुरुष अधिक 
भूखा न हो उससे मगल कृत्य करा कर, बलि आदि देकर दोपहर 
कुछ निकल जाने के बाद निरूहण बस्ति प्रदान करे । अब्ुवासन 
के पश्चात्‌ तीसरे दिन का निर्देश प्रायिक होने से पाँचवे दिन भी 
निरूइण कर सकते हैं ॥ ११५-११६ ॥ 
यदाह वाग्भटः 
पञ्चसेऽथ तृतीये वा दिवसे साधके शुभे ॥ ११७॥ 
पॉपवे या तीसरे दिन शुभ क्षण में निरूह बस्ति देवे ॥११७॥ 
( निरुहयेदिति दोषं निह रेदित्यर्थः | अतएवाह सुश्रतः | 
यथा--दोषहरणाच्छरीररोगहरणाडा निरूह इति । अस्या- 
स्थापनमित्यापि नाम । वयःस्थापनादायुस्थापनाद्वा आस्था- 
पनमिति सुश्रत एब ॥ ११८॥ ) 
निर्ण करे याने दोषां को निकाले । सुश्रुत में कहा है-यह 
बस्ति दोषहरण या शरीर के रोगहरण करने के कारण निरूह 
कहलाता है। इसका दूसरा नाम आस्थापन' भी है। “वयःस्थापन' 
आयुस्थापन यानी उन्न की क्षय होने से रक्षा करने के कारण ही इसका 
नाम “आस्थापन भी हे । यह सुश्रुत में कहा गया है ॥ ११८ ॥ 
पक्षाद्विरिको वान्तस्य ततः पक्षात निरूहणम्‌ । 
सद्योनिरूढोऽनुवास्यः सप्तरात्राद्विरिचितः ॥ ११६ ॥ 
वमन कराने के बाद पन्द्रह दिन पर विरेचन करावे । विरेचन 
फे सात दिन बाद अनुवासन बस्ति देकर उससे सातवें दिन फिर 
निरूह बस्ति प्रदान करे ॥ ११९ ॥ 
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मधुस्रेहनकल्कार्यः कषायावापतः क्रमात | 
त्रीणि घट द्वे दश त्रीणि पलान्यनिलरोगिषु ॥ १२० ॥ 
पित्ते चत्वारि चत्वारि हे द्विपञ्च चतुष्टयम्‌ । 
षटत्रीणि द्वे दश त्रीणि कफे चापि निरूहणम्‌ ॥१२१॥ 
निरूह बस्ति में प्रयुक्त होने वाले शहद, तेल आदि, कल्क, 
काढ़ा तथा आवाप ( काँजी आदि ) की मात्रा इस प्रक्रार है-- 
वात रोगी को मधु तीन पल, तेल छः पल, कल्क दो प्ल, काढा 
दस पल और आवाप तीन पल देवे। पित्त रोग में मधु चार पल, 
तेल चार पल, कल्क दो पल, कषाय दस पल और आवाप चार पल 
देवे । कफ रोग में मधु छः पल, तेल तीन पल, कल्क दो पल, काढ़ा 
दस पल और आवाप तीन पल देवे ॥ १२०-१२१ ॥ 


शाङ्गघरमतमाइ-- 
निरूहबस्तिबेहुधा भिद्यते कारणान्तरे । 
तेरेव तस्य नमानि कृतानि मुनिपुङ्गवः । १२२ ॥ 
भिन्न भिन्न कारणों से निरूहबस्ति भी कई तरह का होता है, 
इसलिए श्रेष्ठ मुनियों ने उसका नाम भी कार्य के अनुसार दी भिन्न 
भिन्न रख दिया दै ॥ १२२ ॥ 
निरूहस्यापर नाम प्रोक्तमास्थापनं बुधेः । 
स्वस्थानस्थापनाद्दोष-घातूनां स्थापनं मतम्‌ ॥ १२३ ॥ 
निरूह का दूसरा नाम आस्थापन भी पण्डिता ने कहा है; 
क्योंकि यह दोष और घातुओं को शुद्ध करके स्वस्वस्थानों में 
स्थापन करता दै ॥ १२३ ॥ 
निरूहस्य प्रमाणख प्रस्थं पादोत्तरं परम्‌ । 
मध्यमं प्रस्थमुहिष्टं हीनञ्च कुडवाख्जयः॥। १२४ ॥ 
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निरूह बस्ति की मात्रा उत्तम सवा प्रस्थ, मध्यम एक प्रस्थ और 
हीन तीन कुडव यानी पौन प्रस्थ को होती है ॥ १२४ ॥ 
अतिसिग्धोत्छिष्टदोषः क्षतोरस्कः कुशस्तथा । 
आध्मानच्छहिहिक्ारः कासश्वासप्रपीडितः ॥१२४॥ 
गुदशोथातीसारार्तो बिसूचीकुष्ठसंयुतः । 
गर्भिणी मधुमेही च नास्थाप्यश्च जलोदरी । १२६॥ 
अतिस्निग्य जिसके दोष उत्क्लिष्ट हा, उरः-क्षत वाला, कृश, 
अफारा युक्त, वमन, हिचकी, अशो, खांसी, श्वास, गुदशोथ, अतिसारः, 
विसूचिका और कुष्ठ से पीडित गर्भिणी, मधुमेही और जलोदर रोगी, 
ये आस्थापन के अयोग्य हैं ॥ १२५-१२६ ॥ 
वातव्याधावुदावत्ते बातासूखिषमञ्चरे । 
मृच्छांतृष्णोदरानाह-मृत्रक्ृच्छाश्मरीषु च ॥ १२७॥ 
वृद्धायसग्दरमन्दाप्रि-प्रमेहिषु निरूहणम्‌ । 
शूलेऽम्लपित्त हृद्रोगे योजयेद्विधिवद्बुधः ।। १२८॥ 
वातरोग, उदाचत्ते, वातरक्त, विषमज्वर, मूर्च्छा, तृष्णा, उदरा- 
नाह, मूत्रकच्छू , पथरी, अंडवृद्धि, प्रदर, मन्दाग्नि, प्रमेह, शूल, 
अम्लपित्त और हृद्रोग, इन रोगों में चतुर वेद्य विधिपूर्वक निरूह 
बस्ति का प्रयोग करे ॥ १२७-१२८ ॥ | 
उत्सृष्टानिलविणमूत्रं खिग्धं स्विन्नमभोजितम्‌ । 
मध्याह्ने गृहमध्ये तु यथायोय्यं निरूहयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
रोगी को वायु और मलमूत्र त्याग कराकर स्निग्ध करके पसीना 
देवे । फिर भोजन के समय खाने बिना-रखे और दो पहर को घर 
के अन्दर यथायोग्य यानी उसे. जेसी दवा. चाहिये उसकी निरूह 
बस्ति देवे ॥.१२९ ॥ 
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खेहबस्तिविधानेन बुधः कुर्यान्निरूहणम्‌ । 
जाते निरूद्दे च ततो अवेदुत्कटका सन: ॥ १३० ।। 
तिछ्ेन्युहुत्तमात्रन्तु निरूहागमनेच्छया । 
अनायातं मुहूर्तान्ते निरूहं शोधनेहेरेत्‌ । 
लिरूहे रेव मतिमान्‌ क्षारमूत्राम्लसेन्थवे: ॥ १३१ ॥ 
स्नेह बस्ति में कही विधि के अनुसार ही निरूह बस्ति का प्रयोग 
करे । बस्ति दे चुकने पर वस्ति के निकल आने के निमित्त एक 
मुइत्ते पर्यन्त उत्कटासन से बेठे रहे । इतने समय में यदि निरूह 
बाहर न निकल आये, तो उसे क्षार, मूत्र, कांजी, सेन्घानसक प्रति 
शोधन द्रव्ययुक्त निरूह सें ही निकाले ॥ १२०-१३१ ॥ 
सम्यडनिरूहल्य लक्षणमाह, चिकित्सामृते यथा-- 
न धावत्योषधं पाणिं न तिष्ठयवलिप्य च | 
न करोति च सीमन्तं स निरूहः सुयोजितः ॥ १३२ ॥ 
निरूह की दवा न दाथ से एकदम अलग हो जाती है और न 
ल्हिस ही जाती है और न उसमें तेल आदि की रेखा ही दीखती है । 
याने मधु, तेल, कल्क आदि इस तरह आपस में मिल जाते हें कि 
फिर उनकी उपस्थिति उसमें नहीं दीख पढ़ती । ऐसी हो दवा से 
निरूृहण करना अच्छा होता है ॥ १३२ ॥ 
त एचोक्तम-- 
कल्कस्तेंहकषायाणामविवेका द्विषग्वरेः | 
बस्तिस्तु कल्कितः प्रो ्स्तस्यादानं तथा्थेकृतू ।१३३॥ 
. कल्क, स्नेह, कषाय आदि जब अलग अलग न दोखाई दे-ठीक 
से मिल कर एक ही पदाथ मालूम पडे तो चतुर वेय,उसका . प्रयोग . 
निरूह किया में करे । ऐसी दवा का ही प्रयोग यथोक्त फल देता है ॥ 
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पूर्वोक्तेन विधानेन शुदे बस्तिं निघापयेतू । 
त्रिंशन्माचास्थितो बस्तिस्ततस्तूत्कटको भवेत्‌ ॥१३४॥ 
यावत्‌ पर्येति हस्ताग्रं दक्तिणं जानुमण्डल्लम्‌ | 
निमेषोन्मेषकालो वा सा मात्रा परिकीत्तिता ॥१३५॥ 
पूर्व यानी अनुवासन में कही विधि से गुदा में बस्ति प्रदान 
करे फिर तीस मात्रा तक चुपचाप रहने के पश्चात्‌ बस्ति के बाहर 
आने के निमित्त उत्कट आसन होवे । हाथ को दहिने घुटने पर 
रख कर जल्दी से उसके चारों ओर घुमा लाने से अथवा आँख के 
पलक को गिराने और उठाने में जितना समय लगता है, उसे मात्रा 
कहते हें । यह समय मदुकोष्ठ या जिसे जल्दी दस्त आ जाते हां, 
उसके लिये कहा गया है ॥ १३४-१३५ ॥ 
जानुसण्डलमावेष्टथ दत्त दक्तिणपाणिना । 
कृष्टनेत्रच्छटाशब्दशतं तिष्ठेदवेगवान्‌ ॥ १३६ ॥ 
जिसे जल्दी दस्त न आते हाँ या जिसका कूर कोष्ठ दो, उसे 
घुटने को मोड़ कर दाहिने हाथ में थमा बस्ति देवे फिर नलिका 
खींच लाकर उसी प्रकार बिना वेग के तुरही के सौ शब्द तक ठहरे, 
फिर उसके निकालने के लिये उत्कटासन पर बेठे ॥ १३६ ॥ 
दवितीयं वा तृतीयं वा चतुथ वा यथाहेतः । 
पुटं प्रदापयेट्वेयरो बुद्ध्वा रोगबलाबलम्‌ ॥ 
सम्यक्निरूढलिङ्गे तु ग्राप्ते बस्ति निवारयेत्‌ ॥१३५। 
रोग का बलाबल विचार कर दो तीन या चार बार या जिसे 
जितने बार उपयुक्त हो उसे उतना ही पुटक निरूह बस्ति प्रदान 
करे । जब ठीक २ निरूइ लेने से होने वाले लक्षण स्पष्ट दीखने 
लगे तब देना बन्द करे ॥ १३७ ॥ 
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- सुनिरूढलक्षणम्‌-- 
नाभिम्रदेशञ् कटिञ्च गत्वा कुत्ति समालोड्य पुनश्च सुटः | 
संखिह्य कायं सपुरीषदोषः सम्यक्‌ सुखेनेति च थः स बस्तिः ।। 
जो बस्ति नाभिर्थान तक तथा कमर में जाकर कोख को उथला 
पुथला कर शरीर को स्निग्धकरते हुए, मल और दोषको साथ 
लेकर सुखसे बाहर निकल आता है, वही उत्तम बस्ति है ॥ १३८ ॥ 
प्रसृष्ठविण्मूत्रसमीरणत्वं रुच्यप्रिवृद्धयाशयलाघवानि । 
वेगोषशान्तिः प्रकृतिस्थता च बलच तत्स्यात्सुनिरूढलिङ्गम्‌ ॥ 
ठीक तरह से निरूहण होने पर दस्त, पेशाब और वायु खुलासे 
निकलते हैं, रुचि होती है, अभि बढ़ती हे, शरीर के सब आशय 
हलके हो जाते हैं, रोग आदि की शान्ति हो जाती है, शरीर स्वस्थ 
अर बलवान्‌ हो जाता है । यही इसके लक्षण हैं॥ १३९ ॥ 
असम्यङ्निरूहलक्षणमाह-- 
स्याद्‌ हृच्छिरो रुगगुदकुत्तिलिङ्गे 
शोथः प्रतिश्या परिकत्तिका च | 
हृल्ञासिकामारुतमूत्रसङ्गः 
__ खासो न सम्यक्‌ च निरूहिते स्यात्‌ ।। १४० 
यदि निरूहण क्रिया ठीक २ न हुआ दो, तो हृदय और सिर में 
थोडा, गुदा, कोर और लिंग में सूजन, जुकाम, परिकत्तिका, जीमच- 
लाना, इवा और पेशाब का रुक जाना और श्वास रोग हो जाते हैं ॥ 
अयोगश्चातियोगाञ्च निरूहस्य बिरेकवत्‌ ॥ १४१॥ 
, निरूह बस्ति के अयोग और .अतियोग के लक्षण जुलाब के 
अयोग और अतियोग २ ही समान जाने ॥ १४१ ॥ 
, इति निरूइबस्तिविधिः। . 
& वे० प० 
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उत्तरबस्तिमाइ, यदाह शाहेघरः-- 

अतःपरं प्रवद्यामि बस्तिम्नुत्तरसंज्ञितम्‌ । 

ढादशाङ्खलक नेत्रं मध्ये च कृतकर्णिकम्‌ ॥ 

मालतीपुष्पवृन्ताभं छिद्रं सषएनिगंमम्‌ ॥ १४२ ॥ 

इस के आगे अब उत्तरबस्ति' की विधि कहेंगे। इस की 

नलिका बारह अछुल लम्बी बोच में कणिका वाली, मालती के फूल 
के डण्डल जितनी मोटी और सरसां निकल जावे-इतनी बड़ी छेद 
चाली बनावे ॥ १४२ ॥ 


तस्य भात्राः-- 
पञ्चविंशातिवर्षाणामधघो मात्रा द्विकार्षिकी । 
तदूद्धं पलमात्रा च खेहस्योक्ता भिषखरेः ॥ १४३ ॥ 
पत्चीस चष से नीचे के उम्र वालों के लिये खे की मात्रा दो 
कषे ओर इससे अधिक उम्र वालों के लिये एक पल है ॥ १४३ ॥ 
बस्तिविधिः-- 
अथास्थापनशुद्धस्य तृप्तस्य रानभोजनेः । 
स्थितस्य जानुमात्रेण पीठेऽन्बिष्य शलाकया ॥ १४३॥ 
खिग्धया मेढमागेण ततो नेत्रं नियोजयेत्‌ | 
शनेः शनेधृताभ्यक्तं मेढररन्धरऽङ्गलानि षट्‌॥ १४५ ॥ 
ततोऽवपीडयेदूस्ति शनेनेत्रञ्च निहेरेत्‌ । | 
ततः प्रत्यागते रोहे खेहबस्तिक्रमो हितः॥ १४६ ॥ 
अल्थापन बस्ति से शुद्ध हुए पुरुष को खान आदि करा कर 
भोजन आदि से तृ कर, आसन आदि पर आजु के बल बेठाने । 
फिर शृत या तेल लगी सलाई से लिन्न के छिद्र का अन्वेषण करे 
आर फिर धीरे २ घी से लिसा बस्ति नेत्र प्रवेश करे । जब नलिका 
छुः थइल चला जाय, तब घौरे से बस्ति को दबावे और सब 
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दवा अन्दर चले जाने पर धीरे से खींच लावे । जब सेह बारह 
निकल आवे तब बस्तिकम समाप्त समझे। फिर इसके बाद अनुवासन 
बस्ति के नियमानुसार पथ्यादि आचरण करे ॥ १४४-१४६ ॥ 
स्नीणां बस्तिविधिः-- 
स्रीणां कनिष्ठिकास्थूलं नेत्रं कुय्याहशाङ्कुलम्‌ । 
मुद्रम्रवेश्यं योज्यञ्च योन्यन्तः्चतुरङ्लम्‌॥ 
` इथङ्कुलं मूत्रमार्गे च सूतं नेत्रं नियोजयेत्‌ ॥ १४५॥ 
स्रिया के लिये योनिमार्ग में देने की बस्ति की नलिका दस 
अहुल लम्बी और छोटी अडली जितनी मोटी बनावे । उस में छिद्र 
मूंग निकल जावे जेसी बनावे । बस्ति देते समय इसे योनि मार्ग 
में चार अहुल प्रवेश करे । मूत्र साग में बस्ति देना हो, तो ऊपर 
कही उत्तर बस्ति की सूक्ष्म नलिका दो अडुल भर प्रवेश करावे ॥ 
बालानां बस्तिविधिः-- 
मृत्रकच्छुविकारेषु बालानामेकमहुलम्‌।। १४८॥ 
मूत्रकूच्छू रोग होने पर बालकों को बस्ति एक अङ्कल नेत्रप्रवेश 
कर के देवे ॥ १४८ ॥ 
स्रीणां बस्तिदानकालमाह वाग्मटः-- 
ख्लीणामात्तवकाले तु योनिगृह्ात्यपावृतः । 
विदधीत तदा तस्मादनृतावापि चात्यये ॥ 
योनिविश्रंशशूलेषु योनिव्यापद्खग्दरे ॥ १४६॥ 
स्रिया के आत्तेव काल में ही बस्धित-प्रयोभ करे क्योंकि इस 
समय योनिसार्ग खुला रहता है और योनि भी दवा को प्रण 
कस्ती है, पर योनिश्रंश, थोनिशूल, योनिव्यापद्‌ , प्रदर आदि तथा 
अन्यान्य कठिन रोगों में ऋतुकाल न होने पर भी जरूरत के अनुसार 
बस्ति का प्रयोग करे ॥ ३४९ ॥ 
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शनेर्निष्कम्पमाचेयं सूचम नेत्रं विचक्षणैः । 
योनिमागेषु नारीणां खेहमात्रा द्विपालिका ॥ 
मूत्रमार्ग पलोन्माना बालानाव्व द्विकार्षिकी ॥ १५० ॥' 
चतुर वेद्य निष्कम्प भाव से सूकम नेत्र खिया के योनिमार्ग में 
धीरे से प्रवेश कर के दो पल स्नेह की मात्रा गर्भाशय की शुद्धि के 
लिये प्रयोग करे। मूत्रमार्ग में एक पल लेह तथा वालाओं को दो 
क्ष स्नेह कौ मात्रा देवे ॥ १५० ॥ 
ख्रीणां बस्तिदानविधिः-- 
उत्तानाये ख्ये दद्यादृदूध्वंजान्यै विचन्तणः । 
प्रत्यागच्छति भिषग्बस्तावुत्तरसंज्ञिते । 
भूयोषस्तिर्विधातव्यः संयुक्तैः शोघनेगणेः ॥ १५१ ॥ 
फलवत्ति निदध्याद्‌ वा योनिमाग दृढां भिषक्‌ | 
सूत्रैर्विनिम्मितां खिग्घां शोघनद्रव्यसंयुताम्‌॥१४२॥ 
ल्षियों को चित्त लिटा कर दोनों घुटनों को ऊपर की ओर सुड़ा 
कर बस्ति प्रयोग करे । जब उचित समय पर यह उत्तर बस्ति न लौटे, . 
तो फिर शोधक दवाओं से युक्त मूत्र निकालने वाला बस्ति प्रयोग 
करें अथवा शोधक द्रव्यो से युक्त फलवत्ति लेह लिप्त कर सूत से 
बांधकर योनिमाग में रखे; इससे बस्ति निकल आवेगा ॥१५१-१५२॥ 
| बस्तिदाहे कम 
दह्ममाने तथा बस्ती दष्याद्ृस्ति बिशारदः | 
क्षीरिवृक्तकषायेण पयसा शीतलेन च ॥ १५३॥ - 
यदि उत्तर बस्ति के प्रयोग से पेडू में दाह या जलन पैदा हो 
जाय, तो पुनः दूघ वाले वृक्षों के काढे अथवा शीतल जल काः 
बस्ति देवे॥ १५३ ॥ 
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आ 
बस्तिः शुक्ररुजः पुसां खीणामात्तवजां रुजाम्‌ । 
हन्यादुः्तरवस्तिस्तु नोचितो मेहना केचित्‌ | १५४ |] 
उत्तर बस्तिका प्रयोग पुरुषों का चीयसम्बन्धी दोष शर 
ल्ियों का ऋतुसम्बन्धी दोष को नष्ट करता है, पर यह अमेह बालों 
को कभी भी देना ठीक नहीं है ॥ १५४ ॥ 
सम्यग्दत्तस्य लिङ्गानि व्यापदः क्रम एव च | 
बरतेरुतरसंज्ञस्य समानं स्नेहयस्तिना ॥ १५५ || 
' उत्तर बस्ति के सम्यक्‌ योग, अतियोग, हीनयोग, मिथ्या- 
योग, उनसे होने बाले उपद्रव, उनकी सिद्धि आदि के लक्षण 
चिकित्सा प्रति सब अनुवासन बस्ति के ही समान जाने ॥ १ ५५॥ 
फलवत्तिः-- 
धृताभ्यक्ते गुदे क्षेप्या दगा स्वाङ्खुष्ठसम्चिमा । 
मतप्रवत्तिनी वत्तिः फलवर्तिश्च सा स्मृता ॥ १ ५६॥ 
मल को अवत्तित करने या निकालने के लिये रोगी के अंगूठे 
जितनी मोटी चिकनी बत्ती गुदामे घी लगाकर प्रवेश करे । इसे 
फ़लवत्ति कहते है ॥ १५६ ॥ 
आनन्दरसेनएलवाह, 
' बस्तिमात्रा यथा-- 
भनुवासनसेदख्च मात्राबस्तिरुदीरितः । 
पलाद्धमुत्तरो बरितमाँत्राबस्तिः पलद्वयम्‌ ॥ १५७ ॥ 
यापना स्नेहबस्विश्व द्वावेतौ पटपलान्बिती । 
पिच्छाबस्तिभंवेत्‌ मस्थः पादोनः कीत्तितोऽपरः।। १श्दा। 
अजुवासन का भेद ही मात्रा वस्ति कहलाता है । उत्तरबस्ति 
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की मात्रा अर्घ पल और मात्राबर्ति की मात्रा दो पल की है। 
यापना-बस्ति और खेह-बस्ति इन दोनों की मात्रा छः छः पल 
की हे । पिच्छाबस्ति की मात्रा एक प्रस्थ और किसी किसी के मत 
से पौन प्रस्थ भी है। (जो बस्ति वातविकार की यापना याने दूर 
करने को प्रयुक्त होता है, उसे यापनातस्ति' कहते हैं) ।१४७-१५८।। 
धूमपानविधिः, 
धूमपानगुणमाइ-- 
गौरवं शिरसः शूलं पीनसोऽद्धावभेदकः । 
कर्णात्तिगुलं कासश्च हिक्काश्वासौ गलग्रहः । १४६॥ 
दन्तदौबल्यमास्रावः श्रोत्रघ्ाणात्तिदोषज्ञः । 
पूतिघाणस्य गन्धञ्च दन्तशूलमरोचकम्‌ ॥ १६० ॥ 
हनुमन्याम्रहः कण्डू: किमयो मुखपाण्डुता | 
श्लेष्मप्रसेको वैस्वय्य गलगण्डाउधिजिहके ॥१६१॥ 
खालित्यं पिज्ञरत्वञ्च केशानां पतनं तथा । 
चवशुश्वातितन्द्रा च बुद्धेमाहो5तिनिद्रता ॥ १६२ ॥ 
धूमपानात्‌ प्रशाम्यन्ति बलं भवति चाधिकम्‌ ॥१६३॥ 
सिर का भारीपन, शिरःशाल, पीनस, अघकपारी, कर्णशूल, 
नेत्रशल, स्वांसी, हिचकी, श्वास, गलप्रह, दाता की दुर्बलता, मुंह 
से पानी गिरना, कान के रोग, नाक के रोग, आंख के रोग, पूति- 
नस्य, सुख की दुर्गन्धि, इन्तशूल, अरुचि, इचुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, 
कण्डू, सिर के कोडे, मुख का पाण्डुर होना, कफका गिरना, स्वर का 
विगडना, गलयण्ड, अधिजिहा, गंजासिर, बालों का वदर॑ग होना, 
बालो का मिरना, छींक, तन्द्रा, बुद्धि क्रा मोह, अधिक सोना, ये सब 
रोग धूमपान से शान्त हो आते हें और सिर का बल बढ़ता है ॥ 
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अकालपीतातिपीतयोदोषा 
रक्तपित्तान्ध्यबाधिय्ये-तृण्मूच्छीमदमोहकृत्‌ | 
घुमोऽकालेऽतिपीतो वा तत्र शीतो विधिमंतः ।१३४॥। 
यदि धूम अकाल में या अति पिया जाय तो रक्तपित्त, अन्घा- 
पन, बहरापन, तृष्णा, मूच्छा, मद और मोह पेदा हो जाते हैं । यदि 
ऐसा हो जाय तो शीत क्रिया करने से शान्ति होती है ॥ १६४॥ 
घूमः पित्तानिलौ ङुय्यांद्वश्यायः कफानिलौ ।। १६४ 
धूम पित्त और वात को करता है और कुद्रा कफ और वायु 
बढ़ाता हे ॥ १६५ ॥ 
धुसपानमेदाः-- 
प्रायोगिकः स्नेहिकञ्च वेरेचनिक एव च । 
कासहारी बामनीयो धूमः पञ्चविधो मतः ॥ १६६ ॥ 
धूम पांच प्रकार का होता है--आयोगिक, स्नेहिक, वेरेचनिक 
कासहारी और वामनीय । ( नित्य पीने का घूम प्रायौगिक है, स्वस्थ 
मनुष्य को स्निग्ध करने वाला स्नेहिक, दोषा को बाहर निकालने 
वाला वरेचनिक, कण्टकारी आदि कास को दूर करने चाला कासहर 
अर चमन कराने वाला वामनीय है ) ॥ १६६ ॥ 
धूमपानविधिः-- 
. वक्‍त्रेणेष बमेद्धमं नस्तो वक्त्रेण वा पिबन्‌ ॥१६७॥ 
चाहे नाक से पिया हो या सुख से घूम को बाहर निकालते 
समय मुख से ही निकाले ॥ १६७ ॥ 
उरःकशठगते दोषे वक्त्रेण घुमसापिबेत्‌। 
नासया तु पिवेशेषे शिरोघाणाक्तिसंश्रये ॥ १६८॥ 
छाती और कण्ठ के रोग में धूम सुख से पीये और सिर, नाक 
और आंख के रोगों में नाक से पीने ॥ १६८ ॥ 
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निषेघमाह--- 
योज्यं न पित्तरक्तात्ति-विरिक्तोद्रमेहिषु । 
तिमिरोद्धां निज्ञाध्मान-रोहिणी-दत्तबर्तिषु ॥१६६॥ 
मत्स्यमचदधिक्षोद्रक्षीरस्नेहविषाशिषु । 
शिरस्यभिहते पाण्डुरोगे जागरिते निशि ॥ १७० ॥ ` 


रक्तपित्त वाला, जुलाब लिया हुआ, उदर, मेह, तिमिर, उदूर्ध्व- 
चात, ध्मान, रोहिणी, इन से युक्त, बस्ति लिया हुआ मछली, 
मद्य, दही, मधु, दूध, लेह और विष खाया हुआ, सिरके रोगी, पाण्डु- 
रोगी और रात में जागा हुआ, इन लोगों को धूमपान ने करावे ॥ 
कवलगण्डूषधारणमाह, 
यदाह शाङ्गघरः-- 
चतुर्विधः स्याद्रण्डषः खेहिकः शमनस्तथा । 
शोधनो रोपणश्चेव कवलञ्चापि तद्विधः | १७१ ॥ 
गण्इष या कुल्ला करना चार तरह का होता है-लेदिक, शमन, 
शोधन और रोपण । इसी भेद से कवल भी चार प्रकार का 
होता हे ॥ १७१ ॥ 


खिग्धोष्णेः स्नेहिको वाते स्वादुशीतेः प्रसादनः 

पित्ते कद्ठम्ललवणेरुषणेः संशोधनः कफे ॥ १७२ ॥ 

कषायतिक्तमधुरेः कटूष्णे रोपणो तणे । 

चतुःप्रकारंगण्डूषः कवलश्चापि कीत्तितः॥। १७३ ॥| 

लेहिक गण्डष खिग्ध और उष्ण होता है और चात रोग 

में दिया जाता हे । शमन गण्डूष स्वादु और शीतल द्रव्यों से पित्त 
“रोग में दिया जाता है। शोधन गण्इष कड़वा, खर और नमकीन 
द्रव्यों से कफ रोग में दिया जाता दै । कसले, तीच्ण,'मधुर्‌, कडक 
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और उष्ण गण्डूष त्रण आदि की रोपण में दिया जाता है । इसी तरह 
भेद से कवलग्रह भी कहा जाता है ॥ १७२-१७३ ॥ 
गण्हूषकवलयोभेदः-- 
असञ्चारी मुखे पूर्ण गण्डूषः कवलश्चरः । 
तत्र द्रवेण गण्डूषः कल्केन कवलः स्मृतः ॥ १७४ ॥ 
द्रव पदार्थ से सुख भर कर स्थिर रखना 'गण्टष' कहलाता है 
और लुगदी दवा से मुख को कुछ अपूर्ण रख, मुख के अन्दर दचा 


को इधर उधर फिराना कचल” कहलाता है ॥ १७४ ॥ 
तयोमात्राः- 


दद्यादू द्रवेषु चूणञ्च गण्डूषे कोलमात्रया । 
कषेप्रमाणः कल्कश्च कवले दीयते बुधः ॥ १७४ ॥ 
गण्इष के द्रव में चूर्ण का प्रक्षेप एक कोलभर देना चाहिये और 
कवल के लिये एक दफे में एक कर्षभर लुगदी लेवे ॥ १७५ ॥ 
| तयोः कालादयः--' 
धाय्येन्ते पञ्चमाइ्षाद्एड्घकबलादयः | 
गण्डूषान्‌ सुस्थितान्‌ कुयात्‌ स्पिन्नभालगलाननः। १७६॥ 
मशुष्यस्जीन्‌ तथा पञ्च सप्त वा दोषनाशनान्‌॥। 
कफपूर्णास्यता यावच्छेदो दोषस्य वा भवेत्‌ । 
' नेत्रघ्रागस्तिर्यावत्‌ ताबदरडूषघारणम्‌ ॥. १७७ ॥ 
पांचवे वर्षसे गण्डूष और कवल आदि. धारण कराने चाहिये । 
रोगनाशक गण्हूष छः, आठ, तीन, पांच या सात बार तक, जब 
तक कि तालु, गले और मुख पर पसीने न आ जाये, जब तक 
सुख कफ सें पूण न हो जाय, दोषों का जबतक उच्छेद न हो जाय 


अथवा जब तक नाक ओर आंख से पानी न निकलने लगे, तब तक 
चारण करावे ॥ १७६-१७७ ॥ 
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यस्योषधस्य गण्डूषस्तस्येव प्रतिसारणम्‌ | 
कबलश्चापि तस्येव ज्ञेयोऽत्र कुशलेनेरेः॥ १७८ ॥ 
जिस दवा का गण्डूष धारण किया जाता दै उसी का प्रतिसारण 
आर उसीका कचल भी धारण किया जाता है, ऐसा चतुर वेद्य आने ॥ 
तयोहीनादियोगाः-- 
हीनयोगात्‌ कफोरक्केशो रसाज्ञानारुची तथा | 
अतियोगान्‌ मुखे पाकः शोषस्तृष्णाक्कमो भवेत्‌ ।। १७६) 
इनका होनयोग होने से कफ का उभइना, रसज्ञान का अभाव 
आर अरुचि होती है और श्रतियोय होने से मुंहका पक जाना, सुं 
सूखना, तृष्णा और क्लम, ये उपद्रव होते हैं ॥ १७९ ॥ 
व्यायेरपचयसतुष्टिवेशाद्यं वक्त्रलाघवम्‌ । 
इन्द्रियाणां प्रसादश्च गण्डूषे शुद्धिलत्षणम्‌ ॥ १८०॥ 
व्याधि का हास, तृप्ति, सुख का निर्मलपन, सुख का हलका होना 
ओर इन्द्रियां का प्रसन्न दोना, ये गण्डष से शुद्धि होने के लक्षण हैं ॥ 
छएन्यृच्रे-—— 
सुखं सश्चय्यते या तु सा मात्रा कवले हिता | 
असद्वाय्यों तु या मात्रा गण्डूषे सा प्रकीत्तिता॥ १८१॥ 
जितनी लुयदी लेने से सुख में सुख से फिराया जा सके, उतनी 
मात्रा कवल प्रहण में अच्छी है तथा जितनी मात्रा लेने से मुख भर 
जाय और दवा फिराया न जा सके, वह मात्रा गण्डरषधारण में हित है ॥' 
रक्तमोक्षणविधि 
अतिरक्तसुतौ दोषः-- 
अतिखतो हि मृत्युः स्याहारुणा वानिलामयाः॥। १८२ ।! 
अधिक रक्त निकल जाय तो सत्यु हो जाती है अथवा वायु से 
कठिन रोग उत्पन्न हो जाते हैं ॥ १८२ ॥ : 
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विशुद्धरक्तपुरुषलक्षणम्‌--- 
प्रसन्नव्णन्द्रियसिन्तद्रियार्थानिच्छन्तसव्याहतपक्किवेगम्‌ । 
सुखान्वितं पुष्ट्रिबलोपपन्ने प्रसन्नरक्त पुरुषं वदन्ति ॥ १८३ ॥ 
जब शरीर का रंग असन्न दिखाई दे, इन्द्रियां प्रसन्न हों और 
अपने अपने विषय को भली भांति प्रहण करें, भोजन का पाक और 


पाखाना बिना कोई बाधा के होते रहें, पुरुष सुखी हो, पुष्ट हो और 
बलवान्‌ हो, तो जाने कि इसका रक्त शुद्ध है ॥ ॥ १८३ ॥ 


अं तस्य प्रयोगादिकम्‌-- 

ने यथासन्न-प्रदेशे वेधयेच्छिराम | 

न ह्यूनषोडशातीत-सप्त्यव्वांक्‌ खुतासजाम्‌ ॥ १८४ ॥ 
मर्महीन तथा व्याधि पीड़ित स्थान से नजदीक के स्थान पर 


फस्द खोले । सोलह वर्ष से क्म और सत्तर चर्ष से अधिक उम्र 
वाले का रक्तमोक्षण न करावे ॥ १८४ ॥ 


असिमग्धास्वेदितात्यथ-स्वेदितानिलरोगिणाम्‌ | 
गभिणी-सूतिकाजीणे-पित्ता्श्चासकासिनाम्‌ । ॥ १८५॥ 
अतिसारोदरच्छुदि-पाण्ड्सव्वाड्रशोषिणाम । 
स्नेहपीते प्रयुक्तेषु तथा पञ्चसु कम्मंसु ॥ १८६ ॥ 
जो सिध न हो, जो पसीना न लिया हो, जो अधिक पसीन। 
ले लिया हो, जो वातरोगी हो, गर्मिणी, सूतिकारोगग्रस्ता, अजीण 
चाला, रक्तपित्त रोगी, श्वास तथा कास - पीड़ित, अतिसार, उदर, 
वमन, पाण्डुरोगा से युक्त, सर्वाज्ञ सूखे हुए, खेह पीया हुआ और 
जिसने पश्चकर्म कराये हो, इनकी सिरा न खोले ॥ १८५-१८६ ॥ 
नायन्त्रितां शिरां विध्येज्ञ तिय्यकनाप्यनुत्यिताम्‌ । 
नातिशीतोपणवाताभ्रेष्वन्यत्रायथयिकाद्गदात्‌ ॥ १५७ ॥ 
यदि रोग शीघ्रकारी या मारात्मक न हो, तो अयन्त्रित, तिरछे, 
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आर बिना उठाये सिरा का अधिक शीत, उष्ण या वात से पीड़ित 


मनुष्य की सिरा का वेधन करे। कठिन रोगों में निषिद्ध काल- 
पात्र में सी खोले ॥ १८७ ॥ 


शृततेसमूर्च्छाविधिः, 
छृतमूच्छोविधिः-— 
प्याधात्रोबिभीतेजेलघररजनीमातुलुङ्ग रवेश्च 
दरव्येरेतैः समस्ते: पलकपरिमितेमन्द्मन्दाऽनलेन । 
आउ्यप्रस्थं विफेनं परिचलगतं मूच्छयेद्वे्यराज- 
स्तस्मादामोपदोषं हरति च सकलं वीय्येबत्‌ सोख्यदायी ॥ १८८ 
दरड, आंवला, बहेड़ा, मोथा, हल्दी, बिजोरा नीबू का रस 
प्रत्येक द्रव्य एक पल लेवे । फिर एक प्रस्थ घी लेकर मन्दी मन्दी 
आंच के ऊपर रख कर गरम करे । जब घी पिघल जाय और उस 
में फेन आकर नष्ट हो जायें, तब वेयराज ऊपर के सब द्रव्य उसमें 
डाल कर उतार लें और चलाते रहें । कुछ देर बाद छान कर रख 
लें । यह घी मूर्च्छित हो गया। मूच्छित होने से घी का आमदोष दूर 
हो जाता है और वह पूर्ण वीय और सुखदायी हो जाता है॥ १८८ ॥ 
कडुतेलमूच्छाविधिः-- 
बयःस्थारजनीमुस्त-बिल्बदाडिम केशर: । 
कुष्णजीरकट्टीवेर-नलिकेः सबिभीतकः॥ १८९ ॥ 
एतेः समांशेः प्रस्थे च कषेमात्रं प्रयोजयेत्‌ | 
कटुतंलं पचेत्‌ तेन आमदोषहर परम्‌ ॥ १६० ॥ 
हरइ, हलदी, मोथा, बेलगिरी, दाड़िम, नागकेसर, काला जीरा, 
सुयन्धवाला, नालुका और बहेड़ा, प्रत्येक एक कर्ष प्रमाण ले, एक 
प्रस्थ कडए तेल में चार प्रस्थ जल के साथ मिला तेल पाक करे । 
इससे कडु तेल का आमदोष नष्ट हो जाता हे ॥ १८९-१९० ॥ 
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एरण्डतेलमर्च्छाविधिः-- 
बिकसामुस्तकं घान्यं त्रिफल्ता वेजयन्तिका । 
हीवेरचनखजर-वटशुङ्गा-निशायुगम्‌ ॥ १६१ ॥ 
नलिका भेषजं देयं केतकी च समं समम्‌ | 
प्रस्थे देयं शाणमितं मूच्छने दधि काञ्जिकम्‌॥ १६२॥ 
| मजीठ, मोथा, घनियां, हरड, बहेडा, आंवला, जयन्ती, सुगन्ध 
चाला, नागरमोथा, खजूर, वटशुग, हल्दी, दारुहल्दी, नालुका 
केतकी, प्रत्येक एक शाण प्रमाण लेकर पीस कर उससे एक 
प्रस्थ एरण्ड तल, दही और काङ्गी के साथ पाक करे । इससे 
एरण्ड तेल मूर्च्छित हो जाता हे ॥ १९१-१९२ ॥ 
तिलतेलमूच्छीविधिः--- 
कृत्वा तेलं कटाहे हढतरबिमले मन्दमन्दा5नलेस्तत्‌ 
तलं निष्फेनभावं गतमिह च यदा शेत्ययुक्त तदेव । 
मञ्जिष्ठारात्रिलोध्रेजलघरनलिकेः सामळे: साक्षपथ्ये 
सूची पुष्पांध्रिनीरेरुपहितमथितेगन्धयोगं जहाति ॥ १६३ ॥ 
तेलस्येन्दुकलांशिकेकविकसाभागो5पि मच्छाविधो 
ये चान्ये त्रिफलापयोद्रजनीहीवेरलोधान्बिता 
सूचीपुष्पवटावरोहनलिकास्तस्या्च पादांशिका 
दुगेन्धं विनिहन्ति तेलमरुणं सौरभ्यमाकुवते ॥ १६९ ॥ 
तेल को मजबूत, साफ लोहे की कढ़ाई में रख मन्दी आँच 
से गरम करे । जब फेन आकर मर जाय तब उतार कर कुछ ठण्डा 
होने पर हल्दी को कुछ जल में मिला कर डाले, फिर अन्यान्य 
-द्रव्य भी. इस तरह कम से डाले । मजीठ, हल्दी, लोघ, मोथा, 
वालुका, बहेदा, दरड, घीगुवार, केतकी तथा बड़ की जरा, इन 
के चूर्ण को जल .के साथ मिला मथ कर घृत मूच्छा की विधि से 
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पकावे तो तिल-तेल अपना गन्ध छोड़ देता है । इस तेल मृच्छ 
में तेल का सोलहवां भाग मजीठ लेवे और त्रिफल, मोथा, हल्दी 
बाला, लोध, केतकी, बड़ की जटा, नालुका, प्रत्येक मजीठ का 
चौथाई भाग लेकर तेल की मूर्च्छना करे, तो तेल अपनी दुर्गन्धि 
छोड़ कर सुर्गान्धत हो जाता हे और रङ्ग लाल हा जाता है ॥ 


तलमूच्छा -- 
पत्रं पञ्चरसेयुक्त दघिलाक्षासमन्बितम्‌ | 
मूच्छुनं कारयेत्‌ ग्राज्ञो गन्धवर्ण जहाति च ॥ १६४ ॥ 
पञ्च पत्रों के रस तथा दही और लाख साथ कोई भी तेल का 
मूच्छेन करे । ऐसा करने से तेल का रङ्ग और खराब गन्ध दूर हो 
जाता है ॥ १९५ ॥ 


आम्रजम्बूकपित्थानां बीजपूरकबिल्वयो: । 
गन्धकम्मेणि सवत्र पत्राणि पश्चपल्लबम्‌ ॥ १६६॥ 
गन्ध पाक के काम के पहले पञ्च पल्लव के डाल से तेलको 
"एक दफे पकाना पड़ता है । गन्ध कर्म में पश्च पल्लव से आम, 
जामुन, केथ, बिजोरा-नीबू और बेल, ये हो पांच पते ग्रहण करे ॥१९६॥ 
यन्धद्रव्यम्‌-- 
एलाचन्दनकुङ्कसा5गुरुमुराकक्कोलमांसीशदी | 
श्रीवासच्छद्म्रन्थिपणेश शम्रुत्तौ णिष्वजोशीरकम्‌ । 
कस्तूरीनखपूतिरीलजशुभासेथीलवङ्गादि 
गन्बद्रव्यमिङ्‌ प्रदेयमखिलं श्रीविष्णुतेलादिषु ॥ १६७ ॥ 
इलायची, चन्दन, केशर, अगुरु, मुरामांसी, कक्कोल, जटा- 
मांसी, कचूर, सफेद चन्दन, देजफात, गठिवन, कर्पूर, लोमान, 
“खस, कस्तूरो, नखी, पूति खटासी, सजपीक्ल, प्रिम फूल, मेशी 
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आर लोंग आदि, ये सब गन्ध द्रव्य हैं । इन सब का उपयोग 
श्रीविष्णु तेल आदि के गन्ध-पाक में होता है ॥ १९७ ॥ 
अपरगन्धद्व्यम्‌ू-- 

देवदारुसरलागुरुत्वचं तेजपत्नघनकुष्ठकुइमम्‌ । 
मन्थिपर्णिशटिकोम्रगन्धकं मांसिकासुनवखोटिकुन्दुरु ॥१६८ा। 
पूतिकं मधुरिकेलया नखी चन्द्नं समपरं प्रियङ्कुकम्‌ । 
सेथिकामदसुवास्यचम्पकं देबताडनलिका सप्रक्षया ॥ १६६ ॥ 

देवदार, धूप, अगुरु, तज, तेजपात, मोथा, कूट, केशर, 
गठिवन, कचूर, वच, जटामांसी, नख, कुन्दर, गन्धमार्जार वीयं, 
सोया, इलायची, नखी, चन्दन, फूल प्रियंगु, मेथी; कस्तूरी, सुवास 
चम्पक, देवताइ, नालुका और शीतलचीनी, ये भी सब गन्ध 
रव्य हैं ॥ १९८-१५९ ॥ 
कक्षोलकं कल्कसमानि तेले देयानि सर्वाणि सुगन्धिकानि । 
अन्यान्यरोषाणि हितानि वेद्येबातापहारीणि सुयोजितानि॥२००॥। 

तेल में कक्कोल कल्क जितना डाले तथा अन्यान्य सुगन्ध भी 
इतना ही डाले । वात को नाश करने वाले अन्य सुगन्ध तथा 
हितकारी द्रव्य भी मिला देवे ॥ २०० ॥ 

प्रन्यान्तरस्य-- 

तेलात गन्धस्य पादाद्ध दद्यात्‌ तच्छास्रविद्धिषक्‌ | 

केचिदू कल्कससं मन्ये सत्र गन्धकम्मेणि ॥ २०१ ॥ 

शाम्नको जानने वाला वेद गन्ध द्रव्य तेल का पदार्थ याने 
अष्टमांश डाले । कोई कोई गन्ष कर्म में संत्र कल्क जितनी देने 
की राय देते हैं ॥ २०१ ॥ | 
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मतान्तरम्‌-¬ 
कुषठव्व नालुका पूतिरुशीरं श्वेतचन्दनम्‌ | 
जटामांसी तेजपत्रं नखी सृगमदः फलम्‌ ॥ २०२॥ 
कक्कोलं कुङ्कमं चोचं लताकस्तूरिका बचा । 
सूंचमेलाऽगुरु सुस्तञ्च कपूरं मन्थिपणकम्‌ ॥ २०३ ॥ 
श्रीवासः छुन्दुरुदबङुसुमं गन्धमातूका । 
सिद्दक्रं मिषिका मेथी मद्रसुस्तं शाटी तथा ॥ २०४॥ 
जातीफलं शेलजख देवदारु सजीरकम्‌ । 
एतानि गन्धद्रव्याणि तेलपाकेषु युक्तितः ॥ २०५॥ 
इति चतुथः खण्डः । 
~ OOOO 


कूट, नालुका, पूति खटाशी, खस, संफेद चन्दन, जटामांसी, 

तेज पत्र, नखी, कस्तूरी, कबाबचीनी, कङ्रोल, केशर, तज, लता; 
कस्तूरी, वच, छोटी इलायची, अगुरु, मोथा, कपूर, गठिवन, 
सुगन्ध चन्दन, कुन्दर, लवङ्ग, सरल, शिलारस, सौंफ, मेथी 
भद्रमोथा, कचूर, जायफल, गज-पीपल, देवदारु और जीरा, ये 
सब गन्ध द्रव्य हैं । इन्हें युक्तिपूवेक तेला के गन्ध-पाक में 
योग करे ॥ २०२-२०४ ॥ 

गुरुपाद्युगं नत्वा प्रयागदत्तशमणा । 

समापिता समासेन प्रदीपस्य प्रदीपिका” ॥ 


इत्यायुवँदाचार्योकल- पण्डित श्रीप्रयागदत्त जोषिकृत- 
परिभाषाप्रदीप- प्रदीपिका” समाप्ता । 
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